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भूमिका 


किसी भी मानव समाज की पहचान उनकी भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति से होती 
है। सभ्य से सभ्य एवं असभ्य से असभ्य मानव समाज में कुछ न कुछ उनके अनुरूप 
उनकी परंपरागत संस्कृति अवश्य होती है। यह सर्वविदित है कि मानव सभ्यता का 
नींव आदिम युग में शिकारी अवस्था से प्रारंभ होकर आधुनिक युग में प्रवेश किया है । 
साथ ही इस मृत भू-खण्ड में कई जातीय एवं प्रजातीय मानव समाज के लोग सदियों 
से निवास करते आये हैं। उनमें से आदिम से आदिम समाज, सभ्यता एवं संस्कृति 
को आदिवासी के श्रेणी में रखा जाता है। ये अपनी - अपनी परिवेश में अपने - अपने 
भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास किये हैं। यदि भारत भूमि में पाये जाने वाले 
मूल आदिवासी प्रजाति को जाना जाय तो यहां मंगोल, किरात, द्रविड़, ऑस्ट्रोटएशियाटिक 
प्रजाति के विभिन्न कबिला पाये जाते हैं। इनके अंदर भाषायिक विविधता होते हुए भी 
परंपरागत जीवन शैली में समानता देखने को मिलती है, इसका कारण है इनके 
जीवन-यापन प्राकृतिक परिवेश में प्रकृति के अनुकूल होना । इनकी परंपरा, सभ्यता एवं 
संस्कृति पूर्णतः प्रकृति आधारित है। इनके स्वभाव, संस्कार, पर्व-त्योहार, इनके जीवन 
दर्शन संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसके नक्से कदम पर आज पूरा 
विश्व चलने को मजबूर हो रहे हैं। इन्हीं से एक शब्द उद्भव होता है - 'सारना' | 

सारना न केवल एक धर्म है बल्कि यह एक स्वभाव, एक संस्कार, एक संस्कृति, 
एक ज्ञान, एक दर्शन, एक परंपरा, एक व्यवस्था आदि है जो विश्व के अन्य धर्म से 
बिलकुल अलग है। इसकी जड़ें प्रकृति के कोंख में बसा हुआ है और इसी के अनुरूप 
विकसित धर्म है। इसका नामकरण झारखंड के मुण्डा एवं उरांव समाज में प्रचलित पूजा 
स्थल के नामकरण के आधार पर हुआ है जो पीछले कुछ दशक एक अलग धर्म के 
रूप में आदिवासी-मूलवासी के बीच स्थापित हो रहा है तथा ये समुदाय प्रकृति पूजक 
सदियों से रहे हैं। इसके बावजूद इसके जीवन में अन्य नामित धर्मों का कब्जा रहा है, 
विशेष रूप से हिंदू का । परंतु व्यावहारिक रूप में ये सारना धर्म को मानते हैं। अतः 
इस पुस्तक में पहला अध्याय सारना धर्म का सामान्य परिचय दिया किया गया है। 
इसमें बताये गये तथ्य लेखक के निजी विचार है, सार्वजनिक रूप से यह उतना तक॑पूर्ण 
साबित नहीं भी हो सकता है। चूकि सारना प्रकृति आधारित धर्म है। अतः इसका 
विश्लेषण इसी के अनुरूप किया गया है। 

“सारना और कुड़मालि पर्व-त्योहार' नामक पुस्तक लेखन का मुख्य उद्देश्य 
_ झारखंड, बंगाल, उड़िसा, असम, बिहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ आदि देश के विभिन्न राज्यों 


कुड़माति पर्व-त्योहार 
4 हारा लि आदिवासी-मूलवाती के बीच सामाजिक समरसता बनाये रखने के 
में पाये जा संस्कृति में प्रचलित पर्व-त्योहारों को पन्नों में अंकित करना। पुस्तक के 
साध कु में कुडमालि समाज में प्रचलित एवं मनाये जाने वाले विभिन्न प्रकप 
३४:३%३ एवं ह्न अवसर पर पूजे जाने वाली विभिन्न देउआ-भूता का भी विश्लेषण 
किया गया है तथा बतलाया गया है कि किस प्रकार इन पर्व त्योहारों का संबंध प्रकृति 
से है? साथ ही सारना धर्म के अवधारणा को कुड़मालि समाज "व इसके संस्कृति के 
लोग किस तरह व्यावहारिक रूप देते हैं? का वर्णन किया गया है। 

किसी धर्म एवं पर्व-त्योहार पर किसी प्रकार के पुस्तक रूप देना अथवा इस फ 
टिप्पणी करना एक बहुत ही जाखिम एवं आलोचना का विषय होता है क्योंकि किसी 
समाज में एक पर्व का स्वरूप क्षेत्र भिन्नता के कारण कुछ अंतर हो जाता है। ऐसे में 
एक मानक विश्लेषण करना लेखक के लिए असंभव है। अतः पाठक वर्ग पढ़ते समय 
यह ध्यान अवश्य दे कि ऐसा कुड़मालि संस्कृति के किसी क्षेत्र विशेष में होता होगा। 
इसके बावजूद इस पुस्तक में दी गयी जानकारी सैद्धांतिक रूप से सर्वमान्य नहीं भी 
हो सकता है परंतु क्षेत्र विशेष पर व्यावहारिक अवश्य है। 

यह लोक मानस में प्रचलित मौखिक एवं व्यावहारिक परंपरा रही है। साथ ही इन 
पर्व-त्योहार का संबंध सीधा-सीधी दर्शन से होता है। इसके विश्लेषण के लिए उच्च कोटि 
के दार्शनिक होना अतिआवश्यक है। अतः यह पुस्तकाकार उच्च दार्शनिक कोटि के न 
होना लेखक स्वयं क्षमा के प्राथी है। वस्तुतः इस पुस्तक में कुड़मालि संस्कृति के विभिन्न 
पर्व-त्योहारों का संकेत मात्र परिचय देना मेरा किंचित उद्देश्य हो सकता है। ताकि भविष्य 
में लेखकों के लिए इसके विशेष विश्लेषण हेतु कुछ ठोस आधार मिल सके। 

इसको पुस्ताकाकार देने में अपेक्षित सहयोग करने वाले संस्कृतिविदों, महानुभवों, 
शिक्षाविदों, दार्शनिकों, अध्यात्मिकों को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना अपना परम 
कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही प्रस्तावना लेखन के लिए डॉ. एस. के. बाग सर का विशेष 
>प से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसके लिए सहर्ष स्वीकार किये। किसी भी धर्म एवं 
3532 मनाये जाने वाले पर्व-त्योहारों का उनंके लोक जीवन में प्रायः समान रूप ते 
3 कक आ को मिलता है, वह है - आत्मानंद की अनुभूति # यह आत्मानंद पुरखों । 

नुसार प्राप्त करने की सीख, यह पर्व-त्योहार देते हैं। मुझे आशा एवं आर्य 
ला इन विरासत को आज के परिवेश में व्यावहारिक रखे। ताकि 
अनुभूति सबों को मिलता रहे। 
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प्रस्तावना 


भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं का देश है। इन सभी संस्कृतिओं का 
सीधा संबंध किसी न किसी रूप में प्रकृति से अवश्य पाया जाता है, विशेषकर कबिलाई 
संस्कृति का। इन मौखिक संस्कृति को लिखित रूप देने के लिए कई शोध-कार्य एवं 
शोध-परक पुस्तकों का प्रकाशन अपनी - अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हो रहा है। 
ऐसा ही एक अनूठा शोध-परक कार्य डॉ. निताई चंद्र केड़ुआर जी ने किया है जो 
“सारना और कुड़मालि पर्व-त्योहार” के रूप में अपने समुदाय के पुरखों की परंपरा 
को समेटने की स्वागत योग्य पहल है। यह पुस्तक पूर्वी भारत के झारखंड, बंगाल, 
उड़िसा, असम, विहार, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ सहित देश-विदेश में पाये जाने वाले कुड़मालि 
भाषा-भाषी के लोगों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का कार्य करेगी। 

किसी विशिष्ट संस्कृति में जब तक कोई बाहरी संस्कृति का हाबी नहीं होती 
है तब तक वह विशुद्ध रहती हैं और उसकी मौलिकता बनी रहती है। साथ ही जैसे 
- जैसे लोग अपनी संस्कृति से बाहर निकलकर शहरी चकाचौंध में जाने को मजबूर 
होते जाते हैं वैसे - वैसे वह अपनी मौलिक भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति से दूर होने 
को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे में इस पुस्तक में कुड़मालि समुदाय में लोक-व्यावहारिक 
पर्व-त्योहार एवं इसकी परंपराओं को पुस्ताकाकार देकर लेखक ने साहस पूर्ण कार्य 
करते हुए इस संस्कृति की मौलिकता को शब्दों में अंकित करने की भरसक कोशिश 
की है। 

डॉ. केडुआर ने कुड़मालि संस्कृति की विविधता और मौलिकताओं को दूंढ़ 
निकाला है और पुस्तक के अध्यायीकरण में व्यवस्थित किया है। इनके अध्ययन से 
स्पष्ट होता है कि कुड़मालि संस्कृति सारना धर्म का एक हिस्सा है। वस्तुतः सारना 
सभी कबिलाओं के संस्कार, संस्कृति का सम्मिलित धर्म है। इसे भले ही 20 वीं सदी 
के उत्तरार्ध से देश-दुनिया में एक धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा 
रहा है, परंतु इसकी उत्पत्ति आदिम युग से सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ 
- साथ होती आ रही है। वर्तमान में यह “सारना” नाम से संवैधानिक दर्जा के लिए 
प्रयासरत है। ऐसे में यह पुस्तक इस सांस्कृतिक आंदोलन के लिए एक ठोस दस्तावेज 
का काम करेगी। 


कुड़माल्ि पर्व-त्यीहार 

6 लाती अमा में प्रकृति पूजन यानी कबिलाई धर्म 'सारना' के संक्षिप्त 
. (रिचिय से ही इस पुस्तक के अध्ययन का औचित्य बढ़ जाता है। इस छोटे से 

अध्याय में 'गागर में सागर' भरने का कार्य किया गया है। कड़मालि संस्कृति के 
धारक एवं वाहक 'कुड़मि' कबिला के ताकिक परिचय से यह उनकी हार्दिक इच्छा 
अवश्य रही होगी कि लोग इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े । साथ ही, तीसरे समूह 
में कुड़मालि पर्व-त्योहारों का व्यापक रूप से ्ि पाठकों को अपनी ओर आकर्षित 
करने का कार्य अवश्य करेगा। क्योंकि इस पुस्तक में कुड़मालि परंपरा की व्यावहारिक 
ढेंठ शब्दावली का प्रयोग जमकर हुआ है। ऐसे में जिस प्रकार माँ के दूध बच्चों को 
अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वैसे ही यह पुस्तक सभी कुड़मालि भाषी को अपनी 
ममता भरी छांव की ओर खींचने का प्रयास करेगी। भविष्य में शोधार्थी वर्ग के लिए 
यह एक पथ प्रदर्शक के रूप में दिशा निर्देश देती रहेगी। इसमें कूड़मालि संस्कृति में 
मनाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पर्व-त्योहारों के महत्व को भाषिक, सांस्कृतिक, 
ऐतिहासिक, दार्शनिक, शैक्षणिक आदि कई दृष्टियों से उजागर किया है। इसके लिए 
इतना कहा जा सकता है कि डॉ. केडुआर ने अपने प्रशंसनीय शोध-परक कार्य से अपने 
कबिलों की परंपराओं को संजोने का स्वागत योग्य कार्य किया है। जल्द ही यह पुस्तक 
पाठकों के हाथ पहुँचेगी। उन्हें बाधाई और शुभकामनाएँ । 


प्र किक | ै 
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सारना धर्म का सामान्य परिचय 


सारना आदिवासी मूलवासी जन-जीवन की एक बुनियादी एवं पुरखों की 
परंपरागत धर्म है। यह एक ऐसा धर्म है जिसकी बुनियाद न कंवल मानव के सृष्टि 
एवं सभ्यता से जुड़ी हुई है बल्कि संपूर्ण जीव जगत को एक सूत्र में बांधने का कार्य 
करती है। यह संपूर्ण मानव समाज को प्रकृति की ओर जाने की मार्ग दिखाती है। 
सारना मूल रूप से प्रकृति आधारित धर्म है। यह एक निस्चछल, निस्वार्थ एवं सर्व 
सुलभकारी धर्म है। यह कृतिम रहीत अर्थात बनावटीपन से परे प्राकृतिक स्वरूप में 
संपन्न होने वाली धर्म है। इसमें केवल उन्हीं चीजों का समावेश होता है जो प्रकृति के 
अनुकूल हो । इस कारण सारना धर्मालंबी के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में न केवल 
प्राकृतिक तत्वों का विशाल संग्रह पायी जाती है बल्कि इनके प्रजातीय विशेषताओं में 
भी प्रकृति समाहित होती है। सारना को मानने वाले मूल रूप से आदिवासी समुदाय 
के विभिन्न प्रजाति के लोग आते हैं जो प्रकृति के गोद में बसे हैं। इनके अलावे इसके 
इर्द-गीर्द बसे बहुत सारी सहयोगी जाति भी सरना धर्म के अनुयायी है। वैसे तो सारना 
धर्म के अनुवायी संपूर्ण विश्व में हो सकते हैं। परंतु व्यावहारिक एवं नामित तौर पर 
यह भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र में स्थित राढ़ भूमि इलाके में पायी जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 
में यह भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, असम 
आदि कई राज्यों में बसने वाले वैसे आदिवासी एवं मूलवासी जो प्रकृति की प्रत्यक्ष 
पूजक होते हैं। अथवा जिसकी पुरखा जनजीवन प्रकृति से जुड़ी हुई है। 

संस्कृतिविद्‌ के अनुसार - सारना एक प्राकृतिक आधारित निराकार धर्म है, 
इसको वर्ष के बदलते मौसम के अनुसार अलग - अलग स्थिति परिस्थिति में पूरे पृथ्वी 
के प्राणी जगत के साथ प्राकृतिक तत्वों को संतुलन बनाये रखने के लिए पूजा एवं 
अराधना की जाती है। 

अर्थात इसमें जीवमंडल का अन्य प्राकृतिक तत्वों के बीच सामान्जस्य एवं 
संतुलन बनाये रखने के लिए सजीव एवं निर्जीव सबों की विनती की जाती है। सारना 
एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी प्रकार के मंत्रों को जोर - जोर से उच्चारित नहीं करते 
मनन अमल लिनिनीलीशिलिली 
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हैं। इसमें पूजा की प्रधानता होती है, यह पूजा घर के सदस्य स्वयं अथवा अपने समाज 
के मनोनीत पाहान/अथवा नेइआ द्वारा संपन्न होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक 
तत्वों की पूजा करते हैं। इसकी पूजन सामग्री एवं विधि-विधान बहुत ही सरल एवं 
बलि प्रधान होती है। मूल रूप से इसमें किसी न किसी भूत/बोंगा की पूजा की जाती 
है जो कि खुले आकाश में परंपरानुसार तय होती है। यह बोंगा घर-परिवार, गांव, 
पंचायत (पढ़हा, परगना, बाइसि) स्तर पर कई प्रकार के होती है । 

ये बोंगावादी व आत्मवादी है। इनके अनुसार पूजा-पाठ, अनुष्ठान आदि विद्याओं 
द्वारा देवताओं एवं आत्माओं को खुश रखना है ताकि जीवन में उन्नति, सुख-शांति हो 
एवं किसी तरह की अनहोनी घटना न घटे। संताल भूत-प्रेत, डायन-विषाही के काले 
जादू व टोना-टोटका पर भी विश्वास करते हैं। जीवन में किसी तरह की बाधाएँ एवं 
अड़चनें होने पप ओझा व सोखा को पकड़कर पूजा-पाठ द्वारा बाधाएँ एवं अड़चनों को 
दूर करते हैं। 


सारना का अर्थ : 


.  शाब्दिक दृष्टि से 'सारना” दो शब्दों के योग से बना है। पहला 'सार' दूसरा 
ना! । 'सारः का अर्थ 'तीर' एवं 'ना' का है” अथवा “यह! के अर्थ में प्रयोग किया 
जाता है। वस्तुतः 'सार' एवं “ना” ध्वनि समूह विशेष रूप से संताली एवं मुंडारी भाषा 
के शब्द है तथा इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य 'सखुवा'” (साल) पेड़ करता है। 
इस शब्द का व्यापक अर्थ एवं विश्लेषण सारना धर्म के उत्त्पति में आगे किया गया 
है। यानी इनके धर्म के बुनियाद इसी सखुआ पेड़ के नजदीक हुआ है। इस कारण 
प्रायः प्रकृतिक पूजक यानी सारना धर्मालंबी सखुवा पेड़ को आदर, सत्कार मान सम्मान 
के साथ अपने - अपने स्वरूप में पूजते हैं। सारना धर्म का तात्पर्य न केवल धार्मिक 
गति-विधि से लगाया जाता है बल्कि आदिवासी मूलवासी के परंपरागत सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन से भी इसका परिचय मिलता है। 

सारना के बोंगा एवं भूत : 

सारना धर्म में देवी-देवता को 'बोंगा! अथवा 'भूत' कहा जाता है। ये प्रकृति में 
पाये जाने वाले विभिन्न तत्व के रूप में होते हैं। इसमें इसी की पूजा की जाती है। यह 
बोंगा एवं भूत अन्य धर्म के देवी-देवता से बिलकुल भिन्न प्रकार के होते हैं। अर्थात 
सारना धर्म में मुख्यः रूप से दो प्रकार के अलौकिक शक्तियों की पूजा की जाती है | 
पहला 'बोंगा' के रूप में दूसरा “भूत” के रूप में यानी इनके धार्मिक शक्ति बोंगा एवं 
भूत के स्वरूप में पाया जाता है। इसमें 'बोंगा” को देवता यानी हितकारी के श्रेणी में 


पर्व-त्योहार 
बल शग बे महक परंपरा अनुसार वर्ष में तय समय में समुदाय के पुजारी द्वारा 
40 कक दूसरी 'भूत' यह एक दूसरी प्रकार के बोंगा का स्वरूप होता है जो 
ल पते । इसकी पूजा 'ओझा', भगत, पेटकार आदि करते हैं। इसकी पूजा 
हम प्रत्येक वर्ष नहीं की जाती है और इसका प्रभाव जिस पर पड़ता है 
वही केवल उसी समय करते हैं। इसमें दी जाने वाले बलि का जीव प्रायः काले रंग 
के होते हैं। 
सारना धर्म के अनुयायी वर्षभर में कई प्रकार के देठआ-भूता को पूजते हैं। साथ 
ही सभी समुदाय की अपनी - अपनी प्रधान बोंगा होता है। इसको अपने जाति का 
सृष्टिकर्ता मानते हैं। इसे आदिवासी समुदाय अपने भाषा के आधार पर अलग - अलग 
नामों से पुकारते हैं। मुण्डा और हो समुदाय में 'सिंगबोंगा” है, उराँव समुदाय में 'धर्मेस', 
कुड़मि समुदाय में 'बुढ़ा बाबा” और “माहामाइ”, संताल में “मारांग बुरू', खड़िया 
समुदाय में 'पोनोमोसोर' आदि होता है। इसके अलावे कई ओर भी छोटे-बड़े बोंगा होते 
हैं। जो अलग - अलग समुदाय अलग - अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे :- 


कुड़मि. संताल मुंडा उरांव  हो' 
जंगल कालकुदरा बुरूबोंगा बुरूबोंगा बीर बोंगा 
पहाड़ जिआरि“चंडि चंडी चंडी बुरू बोंगा 
खेत. जाहिर बाट डंगगी बेलागी बोंगा 
बाड़ी कुदरा बाड़गे बकड़ी बोंगा 
नदी/तलाब बानसिन मुडुभुत इकिर बोंगा इकिरबोंगा 
जलकुंड नगेएरा/बिंदिएरा 
घर भुतपिढा अदिंग बोंगा चुलहहा अदिमबोंगा 
पूर्ण भितरबुढ़ि हापड़ाम अदिंग बोंगा लुकु-लुकमी 
संसना मड़पथान हुदुढ़ाज मसना हड़बेड़ा ससानदिरि 
गहाल गरइआ गड़ा गोट बोंगा 
खलिहान ठाकराइन कोलोम बोंगा 
ग्रीम बसमता जाहेर थान हातु बोंगा देशावली 

जाहिर थान जाएर एरा 


हा यह सरे बोंगा प्रकृति के परिधी में अवस्थित पाया जाता है। इसके अलावे कई 
कक पूजते हैं जो कि सर्वव्यापी होते हैं। इसकी पूजा किसी भी शुभअवसर पर करते 
| ४- 


--+-# 5६... /|_|॥_ 


/* ताक्षाक्वार : गुरूचरण पूर्ति, उम्र - 42 वर्ष, टी. आर. एल. रांची वि. रांची, 8.02.2020 
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आदिदेव बुढ़ा-बाबा मरांगबुरू मरांगबोंगा 

सूर्य धरम बोंगा धोरम धर्मश सिंडिबोंगा 

चांद चंडुबोंगा 

वायु ओतोड 

अग्नि सेंगेल बोंगा 
कष्ट डांड़ि“नजोम/»काड़ो 
सूनसान डहर/आहार बोंगा 
परी चुड़िन बगेया/बड़म 
शुभ सगुन ऐरा बोंगा 

कृषि आसाड़ि आसाड़ी अपषाड़िया बोंगा 


इसके सभी प्रकार के देवी-देवता के प्रकृति या स्वभाव के आधार पर इसके सभी 
बोंगा और भूत को प्रमुख रूप से चार श्रेणी में रख सकते हैं :-! 

. भलाई करने वाले बोंगा - यह केवल भलाई करते हैं। इसके अंतर्गत कूल 
देवता आते हैं। 

2. कभी कभार हानि पहुंचाने वाले बोंगा - इसको परंपरा के अनुसार प्रत्येक 
वर्ष नियमतः पूजते हैं। समयानुसार इसकी पूजा नहीं होने पर यह अपना कुप्रभाव गांव, 
समाज में दिखाता है। परंतु पूजा एवं बलि देने पर पुनः शांत हो जाता है। 

3. कृप्रभावित भूत - इसको परंपरा के अनुसार पूजते नहीं परंतु जिसे यह 
प्रभावित होते हैं, उनको इसके लिए सभी प्रकार के पर्व एवं अन्य सामाजिक कार्यों 
के समय इसके नाम पर अलग से फैंक कर देते हैं। 

4. गृह देवतापूर्वज - यह पूर्वज के देवता होते हैं। यह घर परिवार के सभी 
सदस्यों को सभी प्रकार के कार्य में दिशा-निर्देश देते हैं। यह हर गलत कदम उठाते 
समय उनके मन को बिचलित करते हैं अर्थात अगाह करते हैं। घर-परिवार में बनने 
वाले चीजों में से सबसे पहले इसी को देते हैं फिर परिवार के सदस्य सेवन करते हैं। 
इसके अलावे चर भुता होता है। इनकी पूजा भी परंपरा के अनुसार नहीं होती है। परंतु 
सभी कार्यों, अन्य पूजा-पाठ के समय याद करके इसको कुछ चढ़ाया जाता है परंतु 
इसके नाम पर कोई विशेष बलि नहीं दिया जाता है। 


पूजारी : 


सारना धर्म में की जानी वाली बोंगा अथवा भूत के पूजारी अन्य धर्म से हटकर 
एवं उसी जाति के होते हैं जिस जाति के बोंगा अथवा भूत होता है। यह पूजारी परंपरा 


. साक्षात्कार : डॉ. जुरन सिंह मानकी, रांची, 4.02.2020 
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विज हर तथा प्रत्येक गांव एवं क्षेत्र के लिए अलग - अलग तय 
होते हैं। सारना धर्म में पूजारी प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला धार्मिक कार्य 
में होने वाले बोंगा के पूजा के लिए, इसको “पाहान' कहा जाता है। दूसरा भूत एवं 
अन्य अहितकारी शक्ति के पूजा के लिए इसको प्रायः “ओझा” अथवा “भगत” कहा 
जाता है। परंतु अलग - अलग जातीय समुदायों में इसके नामकरण अलग - अलग 
पाया जाता है। जैसे :- 


कुड़मि संताल मुंडा उरांव हो 
बोंगा पूजा नेइआ नायके पाहान नेगस दिवरी 
भूत पूजा पटइत सखा देंवड़ा देंवा 


इस तरह इसमें दो अलग - अलग प्रकार के पूजा के लिए अलग - अलग पूजारी 
नामित होते हैं जो समुदाय द्वारा परंपरा से चयनित होते हैं। इसके अलावे कुछ बोंगा 
अथवा देवता की पूजा घर के सदस्य स्वयं करते हैं। परंतु इनके पूजारी अन्य उच्च जाति 
के लोग नहीं होते हैं। घर के सदस्य के रूप में प्रायः कोई पुरूष वर्ग होते हैं। 


सारना स्थल : 


सारना धर्म की उत्पत्ति सारना स्थल से हुई है। प्रत्येक आदिवासी समुदाय की 
अपनी - अपनी पवित्र धार्मिक स्थल होता है। यह धार्मिक स्थल एक समुदाय के कई 
तरह के बोंगा के अनुसार अलग - अलग होते हैं। इनमें से एक प्रधान अथवा सबसे 
उच्च कोटि के बोंगा होता है। इन जगहों का नामकरण उनके बोंगा अथवा भूत के 
नाम के आधार पर होता है। जिनमें प्रमुख बड़ी सारना धर्मालंबी के जातीय समुदाय 
के इस प्रकार है :- 


कुड़मि संताल मुण्डा' उाव हो 

मड़प थान मसना मसना ससानदिरि 
जाहिर थान जाहेर थान सारना जाहर खारप 

कुदरा थान जाहिरथान बाट डंगरी बेलागी बोंगा 
जिआरि थान 

गेराम थान जाहेर थान हातु बोंगा देशावली 
भितरबुढ़ि हापड़ाम अदिंग बोंगा मरांगबोंगा 
गरइआ गरइआ गड़ा गोंवा बोंगा 


उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुड़मि एवं संताल समाज में पूजा स्थल 
को “थान” कहा जाता है, मुण्डा एवं उराँव में इसे 'सारना” स्थल कहा जाता है। 
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सारना धर्म मानने वाली जातियाँ : 


सारना धर्म की उत्पत्ति भले आदिवासी समुदाय से हुई है परंतु व्यावहारिक रूप 
से इसको कई जातीय समुदाय मानते हैं। भारत में यह मुख्य रूप से संताल, मुण्डा, 
उराँव, खड़िया, हो, कुड़मि, माल्तो, बेंगा, असुर, बिरहोर, बिरजिया, सबर, सोरिया 
पहाड़ी, हिल खड़िया, भूमिज, खरबार, गोंड, करमाली, महली, कमार, धोबी, तेली, डोम, 
मुची, बेधिया, बड़ाईक, लोहरा आदि झारखंड के 32 जनजातियों सहीत यहां के कई 
मूल एवं आदिम निवासी सारना धर्म के अनुसार उनकी जीवन शैली चलती है। 

जनसंख्या : द 


जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय तो झारखंड में अन्य धर्मों के तुलना में इसकी 
जनसंख्या हमेशा सर्वाधिक रही है। हालांकि सरकारी तंत्र में अभी भी 'सारना' के नाम 
पर कोई विशेष धर्म कोड नहीं दिया गया है। यह आंकड़ा केवल अन्य धर्म के स्थान 
पर अंकित सारना के आधार पर किया गया है। पूरी आंकड़ा इस प्रकार है :- 
झारखंड में सारना धर्म की जनसंख्या 


क्र. सं. धर्म जनसंख्या (प्रतिशत में) 
900] 90] 

| सारना 45.5 44.2 

9 ईसाई ]4.5 ]4.4 

9 हिंदू 39.8 39.7 

4 अन्य* 0.6 ].7 


स्रोत : जनगणना रिपोर्ट 200। एवं 20], अन्य* - इस्लाम, सिक्‍्ख, बौद्ध, जैन आदि 
इस तरह केवल झारखंड प्रदेश में सारना धर्म मानने वाले 200। के जनगणना 
के अनुसार 45.] प्रतिशत एवं 20।] के गणना के अनुसार 44.2 प्रतिशत है। 


.] सारना धर्म का स्वरूप 


सारना धर्म अपने विभिन्न स्वरूपों में जाना पहचाना जाता है। जैसे सामाजिक 
गति-विधि, धार्मिक पूजा पाठ, सांस्कृतिक रिति-रिवाज, स्वशासन व्यवस्था आदि कई 
स्वरूप में सारना धर्म अन्य धर्मों से अलग है। यहां पर केवल धार्मिक गति-विधि से 
जुड़े स्वरूप का उल्लेख किया जा रहा है। हिंदु धर्म में जिसको आराध्य देव मानकर 
पूजा करते हैं, उसको “देवता” कहा जाता है, इसाई धर्म में इसे 'ईश्वर' अथवा “गोड' 
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(6०4) कहा जाता है, सिक्ख धर्म में 'बाहे हुए हज 3 कक 2१ जाता 
है, इसी प्रकार सारना धर्म में जिसको पूजते हैं, उ कई कक बी आर । इसको कुछ 
जातीय समुदाय “भूत” भी कहते हैं। 'बोंगा' शब्द हा कई सारना बे लंबी समुदाय प्रयोग 
में लाते हैं। वस्तुतः 'बोंगा' और “भूत' सारना धर्म के दो अलग - अलग स्वर्प में 
पूजे जाने वाले अलौकिक शक्ति है। इनके बोंगा और भूत अलग - अलग प्रकार के 
पाये जाते हैं तथा इनका परिधी तय रहता है। सारना धर्म की अवधारणा को कई स्वरूप 
में स्पष्ट कर सकते हैं। & 
3. देउआ-भूता का स्वरूप : 
सारना धर्म में पूजे जाने वाले देउआ-भूता पूर्णतः प्राकृतिक स्वरूप में होती है। 
इनके प्रायः बोंगा अथवा देउआ-भूता पेड़ के तना के नीचे यानी इसके गोड़ा में स्थित 
होता है। यह एक पत्थर के स्वरूप में पाया जाता है, जो कि उस पत्थर का कुछ अंश 
जमीन में धंसा हुआ एवं कुछ जमीन के ऊपर उठा हुआ रहता है। इनके अलावे यह 
नदी, तलाब, झरना, जंगल, पहाड़ आदि की पूजा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। यह 
स्वरूप इनकी परंपरागत होती है। इसके स्वरूप में किसी प्रकार के बदलाव और 
परिवर्तन नहीं किया जाता है। अर्थात यह देउआ-भूता का स्थान तय एवं अपरिवर्तनीय 
होता है। इन स्थलों में पूजने वाले आराध्यदेव यानी देवी-देवता को कुछ जातीय समुदाय 
अलग - अलग नामों से मानते हैं। जैसे मुंडारी, संताली, हो में “बोंगा', उरांव में 'चाला 
आयांग” और कुड़मि में “भूत” कहा जाता है। 


2. पूजा स्थल का स्वरूप : 


सारना धर्म में पूजा स्थल पूर्णतः प्राकृतिक स्वरूप में होता है। इसमें किसी प्रकार 
का कोई बनावटी चीजें नहीं होती है। प्रकृति में पाये जाने वाले पत्थर, पेड़, नदी, तलाब, 
पाहाड़, जंगल, बाड़ी में स्थित दे आ-भूता की पूजा की जाती है। इसके पूजन स्थल 
मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च, दरगाह आदि जैसे अन्य धर्मों के पूजा स्थल जैसा नहीं 
रहता हैं। सारना धर्म में इसके पूजा स्थल बंद जगह पर नहीं होता है, यह खुले 
आसमान में होता है। इसके पूजा स्थल का नामकरण अपने जातिगत भाषा के अनुरूप 
अलग - है 3४ नामों से जाना जाता है। जैसे मुण्डारी में 'सरना', संताली में 'जाहेर', 
कूड़मि में 'थान', उरांव, हो एवं खड़िया में 'सारना' कहा जाता है। 

3. पूजन सामग्री का स्वरूप : 


हु सारना धर्म में की जाने वाले देउआ-भूता के समक्ष केवल प्राकृतिक एवं अपने 
घर में नियमतः अपने हाथों से बनाये हुए सामग्री का प्रयोग होता है। इसमें एक : 
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एक दोना आएुवा चावल, गुड़, घी, सिंदुर, काजर, गाय का दूध, हंड़िया, धूप-धूना, आग 
आदि प्रमुख रूप से सभी प्रकार के देउआ-भूता के पूजन सामग्री के रूप में प्रयोग होता 
है। इनके अलावे कुछ विशेष देउआ-भूता के लिए और भी कई प्रकार के सामग्री होती 
है। जिसमें घर का पकाया हुआ आरुआ चावल का पिठा (पुवा)। यह दूध, गुड़ से सना 
हुआ एवं डालडा का छाना हुआ रहता है। सारना धर्म में बेल एवं तुलसी पत्ता का प्रयोग 
प्रायः नहीं के बराबर होता है। 

4. पूजारी का स्वरूप : 


सारना धर्म में पूजारी का स्वरूप एकदम साधारण होता है । इसके पहनावा नये 
एवं पूराने दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ पूजा को पुराने कपड़े पहन कर करते हैं। इसमें 
पुराने वस्त्रों को पूजा के पूर्व भींगा कर सुखाया जाता है। सारना धर्म में कुछ पूजा पुराने 
एवं भींगे कपड़े में ही की जाती है। पूजा में पूरूष पुजारी केवल अपने कमर में गमछा 
अथवा धोती पहनते हैं परंतु जिस प्रकार हिंदु धर्म में ब्राह्मण धोती पहन कर पूजा करते 
हैं, उस तरह का नहीं बल्कि अपने धोती अथवा गमछा को कमर में 'छंउइट गोंज” कर 
पहनते हैं, जिसमें पुजारी का दोनों घुटना (७॥|06) दिखता है। 

वहीं महिला पुराने साड़ी (पहले से भींगा कर सुखाया हुआ) बिना साइया-ब्लाउज 
का पहनती है। ये अपने साड़ी को “बाझा डाड़ि' किस्म का पहनती है, जिसमें साड़ी 
का आंचर कमर में गोंजा हुआ रहता है। कुछ पूजा में भींगा हुआ साड़ी पहनकर अपने 
परंपरा को संपन्न करती है। कुछ पूजा में पुजारी नये धोती पहनकर पूजा करते हैं, परंतु 
पहनने के पूर्व इस नये वस्त्रों में पानी छिड़कर शुद्ध किया जाता है। यानी बिलकुल 
नये वस्त्र को प्रायः नहीं पहनते हैं। 


5. पूजारी के बैठने का स्वरूप : 


सारना धर्म में पूजारी के बैठने का स्वरूप भिन्न पाया जाता है। इसमें किसी 
देउआ-भूता के पूजा करने समय एक विशेष रित में बैठते हैं। इसमें पुजारी अपने दांये 
पैर को मोड़कर घुटना को जमीन पर भार देते हैं और बांये पैर को आधा मोड़कर (90") 
बैठते हैं जैसे बांये पैर का घुटना छाती पर सटे एवं दायें पैर का घुटना जमीन पर टिके 
हुए स्थिति में होती है। 


6. बलि का स्वरूप : 


सारना एक बलि प्रधान धर्म है। इसमें दी जाने वाले बलि के जीव अपने 
घर-परिवार में पाला हुआ पशु होता है। इसके अलग - अलग देउआ-भूता में अलग 


>त्योहार में 
और कुड़मालि पर्व जाती है। इसके बलि के रूप में पांठा (बकरा 


), 
०० 00०४) भैड़ा, मुर्गा (काला, लाल, सफेद), सुअर, काड़ा 
हलुआनि (गा में होता है। इसमें भी देउआ-भूता के अनुसार कुछ विशेष किस्म 
मुख्य रूप से दो स्वरूप में दी जाती है। पहला परंपरागत तरीके 
पूजा के समय एवं दूसरा मानसिक अथवा मन्नत पूरा होने के रूप में दी जाती 
से प्रत्येक मै इसमें दी जाने वाले बलि के जीव मुख्यः रूप से दो प्रकार के होते हैं 
है गो के लिए बलि का जीव जो कि प्रायः लाल एव सफेद रंग के होते हैं । 
पहला - ु है 
जबकि भूत के लिए काले रंग के होते हैं। & 
7. प्रणाम करने का स्वरूप : 


सारना धर्म में प्रणाम करने का स्वरूप अलग - अलग जगह पर अलग - अलग 
होता है। साथ ही कुछ जातीय समुदाय की प्रणाम करने का स्वरूप अपना अलग होता 
है। सामाजिक परंपरा के अनुसार जब कोई एक-दूसरे से समक्ष प्रस्तुत अथवा मिलते 
हैं तो एक-दूसरे के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ते एवं “जोहार' शब्द का उच्चारण करते 
हुए उसे एक-दूसरे के आगे झुंकते हैं। ऐसा प्रायः सारना धमलिंबी एक-दूसरों को करते 
हैं। परंतु संताल समाज में प्रणाम करने की एक अलग विधि है। इसमें लड़का-लड़की 
दोनों के लिए अलग - अलग रीत है। इसी प्रकार कुड़मि समाज में लड़का जब किसी 
को प्रणाम करते हैं जो वे उनके पैरों को लगातर दो बार अपने दोनों हाथों से सटाकर 
प्रणाम करते हैं जबकि लड़की लोग तीन-तीन बार ऐसा करती है, इसको “गड़ लागा' 
कहा जाता है। | ' 

धार्मिक पूजा-पाठ पर उस बोंगा को प्रणाम करंने का अलग स्वरूप होता है। धार्मिक 
जगह पर पूजारी एवं अन्य लोग अपने दोनों घुटना को जमीन पर भार देते हुए दोनों 
प जोड़ते हुए अपने सर को जमीन पर झुंकाकर प्रणाम करते हैं। संध्या देते समय 
कब हे तेज हैं। वहीं दरवाजे पर संध्या देते समय दायें हाथ से दीप 
वहीं सूर्य को प्रणाम करते पर आप को अपने कपाल पर सटाकर प्रणाम न 
करते हैं। इसी प्रकार पेड़ चढ़ते समय 5 मे गा उबर जोगी ॥ किक कं 
हैं। सभी प्रकार एवं सभी ज प पैड़े के तना को दोनों हाथ से दो बार प्रणाम 


जगहों पर प्रणाम करने समय उनका सर झुंकता है। 
8. लक्ष्मी का स्वरूप : 


सारना धर्म में । 
इसके अलावे 058) बा कई स्वरूप होता है जिसमें धान सबसे प्रमुख होता हैं। 
' *-े आदि होता है। इन सारी चीजों को लक्ष्मी का प्रती 
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मानकर इसका सम्मान एवं प्रणाम करते हैं। 
इस तरह सारना धर्म में धार्मिक गति-विधि के स्वरूप विश्व के अन्य धर्मों से 
बिलकुल अलग है। इसके किसी प्रकार का दिखावटी, बनावटी एवं पर्यावरण के 
संतुलन को बिगाड़ने जैसे किसी प्रकार के चीजों का प्रयोग नहीं होता है। इसके सभी 


स्वरूप पूर्णतः संपूर्ण मानव के व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं। हि 


.2 सारना धर्म के उत्पत्ति के स्रोत 


ऐसे तो शदियों से यही पढ़ते एवं पढ़ाते आये हैं कि मूल रूप से भारत में हिंदू, 
इस्लाम, सिक्ख, इसाई, बोध एवं जैन धर्म के लोग रहते हैं। यानी संपूर्ण भारतवर्ष में 
केवल इन्हीं धर्मों के आधार पर संपूर्ण भारतवासी को वर्गीकृत करने की परंपरा रही है। 
इन सभी धर्मो के अनुयायी संपूर्ण विश्व में पाये जाते हैं। अगर भारत के ब्राह्मणवाद 
की मानसिकता माने तो विश्व की प्राचीनतम धर्म 'हिंदू" धर्म है। इन्हीं से सारी धर्मों 
की उत्पत्ति हुई है। । 

अगर हिंदू पूरे विश्व की प्राचीनतम धर्म है तो इसको आदिवासी का धर्म क्‍यों 
नहीं मानते? इनके पूजा-पाठ में आदिवासी व्यक्ति को पूजारी क्‍यों नहीं बनाते? इसमें 
एकतरफा केवल पंडित अथवा ब्राह्मण जाति के पूजारी पूरे हिंदू धर्म के मंदिर में क्‍यों 
होते? वास्तवः में उपर्युक्त धर्मों के अलावे यहां पर एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें सृष्टि 
से जुड़ी हुई है। वास्तव में आदि धर्म अथवा प्राचीनतम धर्म उसको कहा जाता है 
जिसका सृजन प्राकृतिक परिवेश में मानव सृष्टि एवं इसके सभ्यता-संस्कृति के 
विकास के साथ हुआ है। ऐसे में केवल एक ही समुदाय मिलता है जिसका सृजन 
एवं विकास पूर्णतः प्रकृति के गोद में प्राकृतिक परिवेश में प्रकृति के अनुकूल हुआ 
है, इसी को 'सारना” धर्म कहा जाता है। सारना धर्म की उत्पत्ति आदिवासी समुदाय 
के विकास के साथ ही आदिम युग में हुआ है। जैसे - जैसे ये आदिवासी अपने जीवन 
जीने की कला, उनके परंपरा का विकास करता गया वैसे - वैसे इनके यह परंपरा एवं 
रीति-रिवाज एक धर्म के रूप में उनके समाज में स्थापित होता गया। » 

सारना धर्म की बुनियाद प्रकृति के गोद में आदिम मानव समाज के गठन के साथ 
- साथ आदिम यानी शिकारी युग में हुआ होगा। इसके सृष्टि को लेकर अलग - अलग 
जातीय समुदायों में अवधारणा है जिसका स्वरूप एक ही है। संताल समुदाय के माने तो 
ये सारना धर्मालिंबी इसको 'सारना', 'सारि सारना', 'सफाहोड़', 'जुगडहार', 'दोरोम हंडी' 
आदि नामों से जानते एवं मानते हैं। ये अपने पूर्वज अथवा सर्वोच्च देवता को “मरांग बुरू' 
कहते हैं। इन्हीं के नक्से कदम पर इस समुदाय का उदय एवं विकास हुआ है। 
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के हर में जब संतालों की जनसख्या बढ़ने लगी और लोग अपने - 
प्राकृतिक 


और लोग अलग - अलग दिशा, विचार में 
अपने कल मम रा न होने के कारण लोगों में कक, 
अल कक फलस्वरूप प्राकृतिक आपदा एवं हलक जीवों के बीच टकराव से 
एक विचार, एक दिशा, एक दर्शन एवं एकजुटता का होना लोगों में 
हज आर जज लोगों ने मरांग बुरू से इसका उपाय पूछा । इसमें मरांग बुरू 
एहसास होने लगा तो लोगों ने मत 5 हि अल लि मिशन अमल जल लोग 
को स्वयं इसका उपाय अथवा हल ढूड़ने को सा हम 2 ० जप 
एवं चिंतन करने के राह पर निकल पड़े । इसमें सबसे पहले “एरे अतना' नामक पेड़ 
के नजदीक सभी कोई पहुंचे तो वहां पर अपसतुन हो गया। फिर वहां से 'मातकमः 
(महुवा) पेड़ के नीचे पहुंचे परंतु उसके नशीले स्वभाव के कारण उस जगह पर सबों 
के बिचार खंडित हो गया और आगे की ओर बढ़ा। इसके बाद 'लेपेच्‌ बाड़े! (बड़गद) 
पेड़ के नीचे पहुंचे। परंतु वहां पहुंचने पर उन सबों का विचार चकनाचुर हो गया। 
फिर आगे की ओर बढ़ते गये और अंत में 'सारिजोम” (सखुवा) पेड़ के नीचे सभी लोग 
विचार करने लगे तो यहां पर एक तय विचार, दिशा, दर्शन निकला जो कि सर्वमान्य 
हुआ है। यहीं से सारना धर्म की बुनियाद पड़ा | तब लोगों ने पुनः समझा कि आखिर 
किसका शपत लेकर हम सभी कोई एक नई दिशा, दर्शन, विचार को माने? तब लोगों 
ने नये धर्म, नये विचार, नये दर्शन एवं नये पूजनीय धार्मिक स्थल के नाम पर एक 
'सार' (तीर) छोड़ा और पुनः उस सार यानी तीर को खोजने के चल पड़े। उसी जंगल 
में अपने घर-परिवार के लिए साग, पात, खाना, लकड़ी आदि के जुगाड़ में जुटे कुछ 
महिला को दिखता है कि यह तीर सखुवा पेड़ के तना में लगता है और वे आश्चर्य 
हो जाते हैं कि आखिर यह तीर आया कहां से? तब ये महिला बोल उठती है £ 
सार-ना', सार-ना, सार-ना .... (देखो तीर, देखो तीर, देखो तीर ....) 
तथा जंगल में तीर खोजने निकले लोगों ने देखा तो यह 'सार” यानी 'तीर' सखुआ 
मे के तना में घुसा हुआ है। यानी 'सार” तना में 'जोम” (खाया हुआ) है। यहीं से 
बल दा से 'सारना' शब्द के साथ सारना एक धर्म का उदय हुआ और लोग इस 
ही बा कस स्थल एवं देव तुल्य मानने लगे। तब से आज तक हि 
सखुवा पेड़ को 'सारजोम' ? आब कल देते हैं। इस कारण संताली नि 
कप जीवंत के लगे आर 6-88 है। क्योंकि इसके नये धर्म, नये विचार, नये के 
जो लिया है वाले उस 'सार' यानी तीर को सखुआ पेड़ गबच अथवा वीं 
पैसों ” ते कारण इसका नामकरण 'सारजोम' पड़ा है। & 
| ही लोक विश्वास मुण्डा समाज में प्रचलित है जो बिलकुल ऐसा ही हैं! 


तथा मुण्डा हे 
पडा समाज एवं इनकी भाषा में 'सार' का अर्थ तीर एवं 'ना' का अर्थ हैं 
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'यह' होता है। वस्तुतः सखुवा पेड़ का नामकरण झारखंड के कई आदिवासी मूलवासी 
के जातिगत भाषा के नामकरण में सारजोम से मिलता-जुलता शब्दावली से मिलता है। 
जैसे कुड़मालि में सारइ, इसमें तीर के लिए 'सरकांड़” का प्रयोग होता है। इस तरह 
सारना धर्म की उत्पत्ति प्राकृतिक परिवेश में प्रकृति के स्वभाविक गुण के कारण आदिम 
युग में प्रकृति एवं स्वयं के सुरक्षा के दृष्टि से हुआ है एवं इस धर्म का नामकरण 
'सारना' होना आदिवासी समाज के निर्माण के इतिहास एवं दर्शन को दर्शाता है। 
इस तरह सारना धर्म की उत्पत्ति आदिवासी समुदाय से हुई है। यह कई स्रोतों 
से होने का प्रमाण मिलता है। इसमें शिकार, कृषि कार्य, पशुपालन, जातिगत 
रिति-रिवाज, सामाजिक परंपरा, धार्मिक परंपरा आदि प्रमुख है। ये प्रकृति को अपने 
आराध्यदेव मानते हैं। अतः प्रकृति ही इनके उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है। ये जहां - जहां 
रहे प्राकृतिक परिवेश में रहें । ये अपने आपको प्रकृति के एक अंश के रूप में मानते 
हैं जिसका सृजन प्रकृति ने स्वयं किया है। इस कारण इसके धर्म के परिधी में प्रकृति 
कूट - कूट कर भरी है। , 


].3 सारना धर्म की विशेषता 


चूकि सारना धर्म प्रकृति आधारित धर्म है। इस कारण इसके मूल विशेषता 
प्रकृति के अनुरूप होती है। ये प्रकृति के साथ अपने आपको जोड़कर अपने परंपरा 
को धर्म के रूप में स्थापित किये हैं। “विशेषता” का अर्थ विशेष बातों से होती है। अगर 
सारना धर्म की तुलना अन्य धर्मों से की जाय तो इसमें कई विशेष बाते सामने आती 
है। इन्हीं सब को सारना धर्म की विशेषता के श्रेणी में रखा गया है जो इस प्रकार है :- 

). पत्थर पर बंउगा :- सारना धर्म से जुड़े सभी प्रकार के जातीय एवं आदिवासी 
समुदायों के बीच पाये जाने वाले इनके बंउगा यानी भूत, पेड़ के गोड़ा (नजदीक) 
में स्थित गाड़ा हुआ एक पत्थर अवश्य ही होता है। इसके पीछे राज यह है कि 
पहले जमाने में पत्थर गाड़कर सीमांकन किया जाता है। यह सीमांकन दो खेतों 
के बीच का हो, दो गांव, गांव के प्रवेशद्वार आदि के लिए किया जाता है। 
आधुनिक युग में इसी पद्धति से सीमांकन किया जाता है। 

2. प्रतीकात्मक भूत :- सारना धर्म में पाये जाने वाले देउआ-भूता प्रतिकात्मक होते 
हैं। यह प्रतीक इनके जन-जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। पूजा करने 
के पीछे उनके भाव, उद्देश्य जुड़े होते हैं। जैसे जंगल, पाहाड़, नदी आदि की पूजा 
करने के पीछे इन प्राकृतिक चीजों के ऊपर इनका जीवन टिका रहने के कारण 
इसको उचित सम्मान देने के लिए इनकी पूजा करना अपना कर्तव्य समझते 
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हैं। इस कारण संपूर्ण गा कि हि पेड़ों को न करके उसी में से किसी एक 
ज 
पेड़ को ४०० ही धर्म में की जानी वाली पूजा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। 
के सतत कॉपी श जगह पर उसी की जाती है। जैसे सूर्य, 
ः तलाब, जंगल आदि । 
हर परंपरा :- चूकि सारना धर्म बलि प्रधान है हे इसके अनुयायी अपने 
सभी प्रकार के पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यों में होने वाले पूजा-पाठ 
में किसी पालतु पशु की बलि देने की परंपरा पायी जाती है। यह बलि अलग 
- अलग बोंगा के पूजा के अवसर पर दी जाती है। इसमें बलि के रूप में पांठा 
(बकरा), हलुआनि, भेड़ा, सुअर, काड़ा, मुर्गा, कबुतर, बत्तक आदि देते हैं। 
पेड़ के नीचे बोंगा :- सारना धर्म के बोंगा प्रायः किसी पेड़ के नीचे स्थित रहता 
है। अर्थात पेड़ के क्षत्र-छाया में स्थित पत्थर पर इनके सभी प्रकार के बोंगा 
अथवा भूत स्थापित रहता है। इसके अलावे नदी, तलाब, कुंआ, घर के अंदर 
आदि जगहों पर रहता है। इस पेड़ को काटना सक्‍त मनाही होता है। 
खुले असमान में पूजा स्थल :- इसमें पूजा स्थल बंद मंदिर के बजाय खुले 
असमान में किसी पेड़ के नीचे रहता है। हालांकि घर के बोंगा घर के अंदर 
अवश्य होता है परंतु वहां पर बोंगा के अलावे परिवार के सदस्य एक साथ रहते 
हैं। जबकि अन्य धर्म के पूजन स्थल में मानव का निवास वर्जित रहता है। 
अचल बोंगा :- इसके देउआ-भूता तय स्थल पर पुरखों से एक ही स्थल पर पाया 
जाता है। इसको इधर-उधर नहीं किया जाता है। इसकी पूजा हमेशा उसी जगह 
पर होता है। यहां तक कि उस परंपरागत जगह से थोड़ा सा भी दूर में भी पूजा 
करने का मनाही होता है। जैसा कि हिंदू धर्म में जहां-तहां दूर्गा, काली, सरस्वती, 
लक्ष्मी की अस्थायी पूजा स्थल बनाकर पूजा की जाती है। अगर किसी कारणवश 
जा स्थल को स्थांतरित करना होता है तो इसके लिए विशेष पूजा एवं बलि 
दिया जाता है। 


+रपरागत पूजा स्थल :- सारना धर्म के पूजन स्थल परंपरा से तय रहता है। 
इसी जगह पर आगे आने वाला पीढ़ी पूजा करते हैं। 


परंपरागत पूजा :- इसमें की जानी वाली पूजा परं इसको अपने 
- अपने घर-परिवार का सदस्य स्वयं करते हैं ् बाकी 
पक बोंगा :- सारना धर्म में बोंगा मुख्यः रूप से दो प्रकार के होते हैं। 

! पारिवारिक बोंगा, इसकी पूजा प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष परंपरागत 


]4. 
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तरीके से करते हैं। दूसरी सामुहिक रूप से - इसकी पूजा संबंधित गांव अथवा 
पंचायत के लिए एक होता है। जैसे ग्राम पूजा, चंडि पूजा, बाहा, दासांइ पूजा 
आदि। इसको सभी गांव वाले मिलजुल कर करते हैं। 


* निराकार देउआ-भूता :- इसके देउआ-भूता का स्वरूप प्राकृतिक होता है। 


इसमें हिंदु धर्म के देवी-देवता जैसा किसी प्रकार का मुर्ति अथवा आकृति का 
बना हुआ नहीं रहता है। 


- देउआ-भूता का खरीद-बिक्री नहीं होना :- सारना धर्म की बड़ी विशेषता है 


कि इसके किसी प्रकार के देउआ-भूता का बाजार से कोई नाता नहीं रखता है। 
यानी सारना घर्म के देउआ-भूता हिंदु धर्म, इसाई, सिक्ख, बोद्ध, जैन धर्म की 
भांति बाजार में इसका कोई मूर्ति नहीं बिकता है न ही कोई बनाता है। क्योंकि 
यह पुरखों द्वारा स्थायी जगह पर स्थापित पाया जाता है जो प्राकृतिक स्वरूप 
नदी, तलाब, सूर्य, पेड़, पहाड़, खेत, खलिहान आदि के परिधी में होता है। 


- पूर्व अवस्था में पूजा :- इसके सभी देउआ-भूता की पूजा पहले जिस अवस्था 


में रहता है, उसी अवस्था में की जाती है। इसमें अन्य संस्कृति की तरह इसके 
स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करते हैं। 

आध पहनावा में पूजा :- सारना धर्म में पूजारी का पहनावा आधा-अधुरा रहता 
है। केवल स्त्री पूरे शरीर में कपड़ा पहनकर पूजा करती हैं। वहीं पुरूष पूजारी 
केवल कमर में गमछा, लुंगी, धोती आदि पहने हुए होते हैं। इसके प्रायः पूजा 
में पुराने कपड़ा में किया जाता है। परंतु कुछ पूजा को नया साड़ी, धोती पहनकर 
करते हैं। 

छंइट आर बाझा डाड़ि में पूजा :- इसके पूजारी कमर के पहनावे को पीछे से 
छंइठ गोंज कर पूजा करने बैठता है। वहीं महिलाएँ अपने साड़ी को “बाझा डाड़ि' 
के रूप पहन कर पूजा करती है। 

हाठु गाड़कर बैठना :- पूजा करते समय पूजारी अपने पैर के एक घुटना के 
बल पर बैठकर पूजा करते हैं। वहीं महिलाएँ “चुकुमुक' बैठ कर पूजा करती हैं। 
मानसिक करने की प्रथा :- सारना धर्म में कुछ पूजा को परंपरा अनुसार नहीं 
करते हैं बल्कि इसे जो मानसिक अथवा गछते हैं, वहीं करते हैं। यह मानसिक 
पर्व के पहले किया जाता है तथा पूर्ण होने पर इसको सोधने के लिए प्रत्यक्ष 
रूप अथवा संकेत के रूप में किया जाता है। इसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप 
में मानसिक को बलि के रूप में सोधते हैं। 

हड़गड़ी की परंपरा :- सारना धर्म के अनुसार पुस महीने में अपने पूर्वज के 
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याद मम करने की परंपरा है। पूस महीने को वर्ष के अंतिम माह के रूप 

में यह टाय मनाते हैं। इस कारण इस महीने में किसी प्रकार के सगुन कार्य 
(शादी, नये घर बनाना आदि) स्थगित रहता है। 

20. बोंगा के तय परिधी :- सारना धर्म के देउआ-भूता का क्षेत्र तय रहता है। 

* अर्थात यह एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित बोंगा पायी जाती है। जैसे गांव पर 
केवल हातु बोंगा (ग्राम देवता) का ही पूजा की जाती है, इस जगह पर अन्य 
अन्य धर्म की तरह अन्य बोंगा को स्थापित करके उनकी पूजा नहीं किया जाता 
है। साथ ही सारना धर्म में प्रत्येक देठआ-भूता अपना - अपना तय क्षेत्रफल होता 
है। वह इसी परिधी में रहकर अपना ब्रभाव दिखाता है। 

2. बोंगा को परिवार का सदस्य समझना इसके चढ़ावे में घर-परिवार में बने 
चीजों को ही अर्पित करते हैं। क्योंकि इनके बोंगा को परिवार का एक सदस्य 
समझते हैं। जैसे पूर्वज का बोंगा | ये इनके बीच रहते हैं उनके बिचारों का साझा 
करते हैं। उनके लिए प्राकृतिक परिवेश ही उत्तम होते हैं। 


96 सारना 


.4 सारना और आदिवासी जीवन दर्शन 


दर्शन और आध्यात्मक जीवन का एक अनुठा अलौकिक शक्ति, ज्ञान, दिशा, 
धर्म है। सारना और आदिवासी जीवन दर्शन के बीच गहरा संबंध है। यह संबंध इनके 
सृष्टि एवं समाज निर्माण के.साथ - साथ चलता आया है। सारना धर्म का सीधा संबंध प्रकृति 
से है और प्रकृति का सीधा संबंध आदिवासी से । यहां पर सारना धर्म का संबंध केवल 
भारतीय संविधान के अनुसार जनजातीय समुदाय से नहीं बल्कि आदि काल से प्रकृति 
के साथ तालमेल बैठाकर अपने सभ्यता एवं संस्कृति के विकास करने वाले उन सभी 
जातियों से हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) 
के श्रेणी में आते हैं तो कुछ पिछड़ी जाति में और कुछ अनुसूचित जाति के श्रेणी में । 
इन सभी के सभ्यता एवं संस्कृति का सीधा संबंध प्रकृति से है। इन्हीं सब जातियों 
के सभ्यता एवं संस्कृति में सारना धर्म के अवधारणा परिलक्षित होती है। 


जनबीबन मई केवल एक धर्म है बल्कि यह आदिवासी जीवन दर्शन है। आदिवासी 
कक के न केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है। सारा के 
संस्कार जैसे - वर्षभर में होने कब मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार, सामाजिक रिति-रिवाज, 
इसके अलावे हक जैवाह एवं मरन संस्कार, पाप-पून्य के कार्य आदि आर्ती है। 
के अनुरूप ही अन्य प्रशासनिक कार्य का निष्पादन भी सारना के विधि-विर्धी' 
होता है। ये सभी कार्य अन्य धर्मों के तुलना में बिलकुल अला का 
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इनके पर्व-त्योहार प्रकृति पर आधारित है, इसमें किसी प्रकार कृतिम वस्तुओं का 
समावेश नहीं होता है और न ही इसमें किसी कृतिम वस्तु की पूजा की जाती है। बल्कि 
ये प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति प्रदत्त चीजों की पूजा करते हैं। इसके पूजन विधि भी प्रकृति 
के अनुकूल होती है। ये प्रकृति के सभी सजीव-निर्जीव प्राकृतिक तत्वों को एक साथ 
तालमेल एवं संतुलन बनाये रखने के लिए ये अपने मारांगबोंगा, धर्मेस, बुढ़ाबाबा, 
पोनोमोसोर आदि को अपने अपने तरीके से पूजते, मानते एवं उनके दिशा निर्देश के 
अनुसार चलते हैं। 

सारना धमलिंबी के संस्कार अन्य धर्म से बिलकुल अलग होती है। इनके संस्कार 
में किसी प्रकार के बाहरी समाज एवं जाति के लोगों का वर्चस्व नहीं रहता है। इनके 
सारी संस्कारिक नेग स्वयं उसी घर-परिवार एवं समाज के सदस्य द्वारा संपन्न होती है। 
यह आदिवासी जनजीवन का स्वतंत्र संविधान है। इनका समाजिक जीवन प्रजातांत्रिक 
होती है। जिस प्रकार आदिवासी अपने आप में एक संविधान है, उसी प्रकार सारना 
धर्म भी उनके लिए एक संविधान है। इसके अंदर इनके सभी प्रकार के जीवन से जुड़े 
ज्ञान, दर्शन, परंपरा, मनोरंजन, आध्यात्म, अर्थ आदि पहलु छीपे हुए हैं। जिस प्रकार 
आदिवासी जनजीवन में ऊंच-नीच का भेद नहीं पाया जाता है उसी प्रकार सारना 
धर्म के किसी भी प्रकार के गति-विधि में ऐसा भेद नहीं पाया जाता है। इन दोनों 
शब्दावली में समानता का भाव जागृत होती है। इन दोनों में आत्मविश्वास, सरलता, 
सहजता आदि का तालमेल बैठता है। इस तरह सारना और आदिवासी जीवन दर्शन 
के बीच काफी समानता है जो कि प्रकृति प्रदत्त है। 


.5 सारना एवं हिंदू धर्म के पूजन विधि 


सारना धर्म की उत्पत्ति प्रकृति वासी यानी आदिवासी के द्वारा प्राकृतिक परिवेश 
में प्रकृति के अनुरूप हुआ है वहीं हिंदू धर्म आर्य जाति द्वारा देवी शक्ति से हुआ है। 
इन दोनों ही धर्म में पूजा-पाठ की प्रधानता है। इसके बावजूद इन दोनों धर्म में काफी 
कुछ अंतर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है :- 
. सारना धर्म में साक्षात प्रकृति की पूजा की जाती है जिसमें पत्थर को प्रतीक के रूप 
में की जाती है, वहीं हिंदू धर्म में मूर्ति को उस देवी-देवता के प्रतीक के रूप में। 
2. सारना धर्म में किसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है। जबकि 
हिंदू धर्म में सभी प्रकार की पूजा में मंत्रों को अनिवार्य रूप से उच्चारित की जाती है। 
3. सारना धर्म परंपरा के अनुसार प्रत्येक आदिवासी एवं मूलवासी परिवार के लोग 
करते हैं। जबकि हिंदू धर्म प्रत्येक आर्य जाति के लोग नहीं करते हैं। ये केवल 
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» शहिनों 


. सारना धर्म में पूजन सामग्री 


: सारना धर्म में प्रत्यक्ष रूप से उनकी 
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लत के रूप में करते बा कि विश 

धर्म के पूजा में केवल घर के बने समानों का प्रयोग होता है जबकि हिंदू 
के समानों का प्रयोग करता है। 
में सिंदू, काजर, आउुआ चावल, गुड़, दूध, धूप-धूना, 
आग आदि प्रमख रूप से होते हैं जबकि हिंदू धर्म में इन सामग्री के अलावे विभिन्न 
प्रकार के फल-फूल, नारियल, माला, बेल पत्ता, तुलसी आओ पत्ता, बतासा, कपूर, गंगा 
जल, पान पत्ता, सुफाड़ी, लाल गमछा, केला, लाल रंग का आएआ धागा आदि होते हैं। 


धर्म में बाजार 


ः. सारना धर्म बलि प्रधान होता है अर्थात इनके प्रायः पूजा में बलि दी जाती है 


जबकि हिंदू धर्म में बलि को अशुभ माना जाता है। 
सारना धर्म में पूजा के बाद संध्या दी जाती है जबकि हिंदू धर्म में आरती की 
प्रधानता है। 


. सारना धर्म पूजारी स्वयं अथवा उसी जाति समुदाय के सदस्य होते हैं जबकि हिंदू 


धर्म में केवल ब्राह्मण जाति के लोग ही पुजारी होते हैं। 
सारना धर्म में पूजा के बाद उस बोंगा का विसर्जन नहीं किया जाता है जबकि 


हिंदू धर्म में पूजा करने के पश्चात उसे किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया 
जाता है। 


- सारना धर्म में पूजा के प्रसाद बोंगा के अनुसार स्त्री-पुरूष के लिए तय रहता है 


अर्थात कुछ पूजा में उपयोग होने वाले प्रसाद एवं बलि के मांस का सेवन केवल 


पुरूष को ही ग्रहण करने का नियम है। जबकि हिंदू धर्म के पूजा के प्रसाद सभी 
कोई खा सकते हैं। 


- सारना धर्म के पूजा-पाठ का व्यावहारिक जीवन (आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक 


आदि) से जुड़ा हुआ है जबकि हिंदू धर्म के पजा गाल वन के धार्मिक जीवन 
से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म के पूजा-पाठ केवल उनके धार्मिक जीव 


पूजा को जाती है जबकि हिंदू धर्म में अदृश्य 
देवी-देवता की पूजा मूर्ति के स्वरूप में की जाती है। हिंदू धर्म में अदू 


एक वरूप परंपरा के अनुसार एक ही रूप में हमेशा 
"क ही होता है। यह प्रत्येक वर्ष बनता-बिगड़ता नहीं । जबकि हिंदू धर्म में पूजे 
विसर्जित कर दिया जाता वर्ष बनाते हैं, पूजा करते हैं फिर इसे जलाशय मैं 


 सारना धर्म में पूजारी कु ' त्ाथ ही इसकी संख्या बढ़ती-घटती नहीं । 


शो * पुराने कपड़े पहन कर पूजा करते हैं जबकि हिंदू 
जारी केवल नये कपड़े +हन कर ही पूजा करते हैं। 
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: सारना धर्म में पूजा के पश्चात लोगों को किसी प्रकार का टिका नहीं लगाया जाता 


है। कुछ में फूल कान में खोंसा जाता है। जबकि हिंदू धर्म में पूजा के पश्चात 
चंदन अथवा सिंदूर का तिलक»टिका लगाया जाता है। 


: सारना धर्म के पुजारी केवल कमर में धोती अथवा गमछा पहन कर पूजा करते 


हैं जबकि हिंदू धर्म में धोती कुरता पहनकर पूजा करते हैं। 


 सारना धर्म के पूजारी के शरीर में पेइता (जनेयू) नहीं पहनते हैं जबकि हिंदू 


धर्म के पुजारी को अनिवार्य रूप से जनेयू पहनकर ही पूजा करने का. नियम हैं 
तथा पूजा में इसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है। 


- सारना धर्म में किसी प्रकार का प्रदूषन नहीं होता है जबकि हिंदू धर्म में मूर्ति 


में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायनिक रंग आदि प्रयोग होने से इसको 
विसर्जन करने पर तलाब, नदी में प्रदूषण फैलता है। 


- सारना धर्म में पूजारी पूजा के समय चुकु-मुकु अथवा हांठु गाड़कर बैठते हैं जिसमें 


दांया पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ होता है एवं बांया पैर उसके छाती 

पर टिका हुआ होता है। जबकि हिंदू धर्म में पुजारी अपने दोनों पैरों को आगे 
की ओर मोड़कर बैठते हैं। 

सारना धर्म में यज्ञ/हवन आदि का विधान नहीं पाया जाता है जबकि हिंदु धर्म 
में यज्ञ/हवन करने का विधान पाया जाता है। 

सारना धर्म के पूजा में चढ़ावे को सीधे हाथों से उसके ऊपर रखकर चदढ़ाते हैं 
जबकि हिंदू धर्म में चढ़ावे को उसके ऊपर फैंक कर चढ़ाते हैं। अर्थात चढ़ावे 
के रीत दोनों धर्म में अलग - अलग है। 


.6 सारना धर्म का महत्व एवं वैज्ञानिकता 


आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण के प्रति अवहेलना के कारण इसके दुष-प्रभाव से 


ग्रसित है। जो ग्लेसियर का पिघलना, ओजन होल, ग्रीन हाऊस गेस का अत्याधिक 
उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदुषण जैसे विकराल समस्या से सभी देश ग्रसीत है। अगर संपूर्ण 
विश्व के विकसित से विकसित देश इस सारना धर्म के प्रकृति से सिख ले तो हमारा 
पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा । क्योंकि सारना धर्म के संस्कृति में ही केवल पर्यावरण 
को संरक्षित करने प्रेरणा सबसे अच्छी तरीके से समाहित पायी जाती है। ये अपने बोंगा 
के परिधी में स्थित पेड़-पौधों को किसी प्रकार का न तो हानि पहुंचाते हैं और न हि 
इसको घर-गृहस्थी के किसी कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये पेड़ सुख कर सड़ कर 
मर जाता है फिर भी इसे छूते तक नहीं । साथ ही अपने घर-गृहस्थी में उपयोग के लिए 


पर्व-त्योहार 
ब कं वश पेड़ में सुखे एवं मृत डाली को काटते हैं। अगर कच्चा 
ब जींदा पेड़ काटना हो तो उ्तक पं डाली को बहुत ही हिंसाब से काटते है ताकि 
वह पेड़ मरें नहीं और उसमें नये कली अथवा डाली का गृजन हक । इस तरह इसके गांव 
कै परिधी में 33 प्रतिशत पेड़-पौधा परपरा के अनुसार | होता है। जो कि 
पर्यावरण संतुलन के दृष्टि से अति उत्तम चर । सारना धर्मालिंबी पर्यावरण के किसी भी 
जैब-अजैव चीजों का व्यापाः नहीं करते हैं। वे केवल अपने दैनिक जीवन में होने वाले 
उपयोग तक ही करते हैं। अतः सारना धर्म और प्रकृति के बीच जो संबंध पाया जाता 


है, वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पयविरण के प्रति सजग एवं सीख देने का कार्य 
करती है। 

सारना न केवल एक धर्म है बल्कि आदिवासी जनजीवन के लिए एक संविधान 
है। ये इसी धर्म के परिधी में रहकर जीवन के सभी प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। 
इनके जन्म से विवाह एवं मृत्यु संस्कार सारना धर्म के विधि विधान के अनुरूप संपन्न 
होती है। 
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प्राठ : 2 


कुड़मि जाति का सामान्य परिचय 


2.] कुड़मि शब्द की उत्पति एवं सार्थकता 
9.2 कुड़मि जाति का ऐतिहासिक विश्लेषण 
2.3 कुड़मि जाति का स्वभाव, पेशा, रहन-सहन 
2.4 गुसटि (टोटेम), प्रथाएं एवं मान्यताएं 
2.5 पारंपरिक सामाजिक शासन व्यवस्था 
2.6 कुड़मालि भाषा-भाषियों की संख्या 


कड़मि जाति का सामान्य परिचय 


कुड़मि पूर्वी भारत पाये जाने वाले एक प्रमुख टोटेमिक कबिला है। यह 
छत्तीसगढ़, उड़िसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा एवं भारत के बाहर 
बांगला देश और नेपाल में जमीनी रूप पाये जाते हैं। इनकी अपनी जातिगत मातृ 
है, जिसे 'कुड़मालि' नाम से जाना जाता है। जो आदि-काल से इनके व्यावहारिक 
जीवन में अपने चिंतन, मनन, आचार-विचार, सुख-ठदुख, भाव-विनिमय के साधन के 
रूप में प्रयोग करते आये हैं। इसका नामकरण कुड़मि कबिला से हुआ है। इसी भाष् 
से इनके जीवन की गति-विधि, विधि-विधान सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक 
कार्य संचालित होती है। इनकी मातृभाषा के बारे में उल्लेख करते हुए लखिकांत 
मुतरुआर ने कहा है - “मुण्डा - संताल - उस्व (कुड्रख) - खेड़िया - हो जैसे इनकी 
कुड़मि कबित्रा वाची कुड़मालि मातृभाषा रही है /”' 

प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ. भोलानाथ तिवारी ने कुड़मालि भाषी को द्रबिड़ प्रजाति का 
बतलाया है। वस्तुतः कुड़मि एक स्वतंत्र कबिला है, इसकी अपनी स्वतंत्र जीवन शैली, 
स्वतंत्र जातिगत मातृभाषा, स्वतंत्र एवं विशिष्ट पुरखा संस्कृति, स्वतंत्र पुरखा साहिल, 
हक राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जो काफी भरा-पुरा, समृद्ध एवं उच्च कोटि 
है है *ककीकीड एवं विकास आदि-काल से अपने जातिगत सभ्यता एवं संस्कृति 
बाकि तिदिरग इस रांढ भूमि क्षेत्र में होता आया है। वर्तमान में इनकी सभ्यता एवं 

तक बे दुनिया के एक विशाल भू-भाग में फैले हुए हैं। 

कि पर 3 कई विधाओं में उपलब्ध है। इनमें पुरखउति गीत, पुरखउति 
बच्चों का गीत अर्थात्‌ हक गाथा, मंत्र, पहेली, लोकोक्ति, मुहावरा, खेल-गीत' 
जन-जीवन समाहित पायी ०5 प्रमुख है। इन पुरखा साहित्यों में इनके कब 
वाहक हैं बल्कि कुड़मालि भाषा के | यह पुरखा-साहित्य न केवल इनकी संस्कृति के 
हक में ही सही आधुनिक युग शक अपने संपरन व हि. जल. अल्लाह 

बड़ा योगदान त्र ध्वनि-तंत्र में कायम 

दान इसी उण्खा-साहित्य को जाता है। 


चखच्च्लच्डड.,.आआ 
. मुतुरुआर, लखिकांत « 
7 पृष्ठ - 850 


तारना और कुड़मालि पर्व-त्योहार 33 
.] कुड़मि शब्द की उत्पति एवं सार्थकता 


कुड़मि एक कबिला होने एवं इसका नामकरण 'कुड़मि' होने के संबंध में कई 
विचार सामने आते हैं। आदिम-युग में जब भारत कह कर कोई देश नहीं था, उस समय 
यह कुडुम बासि अपने निवास स्थान को 'कड़ुम देश' से परिचित होते थे ।' इस कुड्ढम 
देश के निवासी को कुड्डुम या कुड़मि कहा जाता है। 

कुड़मालि भाषा में 'कुड्डम' शब्द का शाब्दिक विश्लेषण से पता चलता है कि कोड़ 
कर जीवन-यापन करने वाला जाति | अर्थात्‌ जमीन कोड़ कर जीवन-यापन करने वाले 
को कूडुम कहा जा सकता है। इस कुड्डुम शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भाषाविद्‌ 
लखिकांत मुतरुआर ने कहा है - “कुड्रम' शब्द का अर्थ कछुआ है इस कबिला के 
उत्पत्ति के तमय इसी कछुआ जाति ने उसकी मदद की थी। जित कारण इसको अपने 
जाति सूचक मानकर सम्मान दिया /” 

वास्तव में कछुवा के चार पैर होते हैं, जिस कारण चलने के क्रम में खड़म - 
खड़म, कड़म, कुड़म, कुड्डुम आदि ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। क्योंकि इसकी मातृभाषा 
कुड़मालि में चलने के क्रम में पैर और जमीन के घर्षण से जो अवाज निकलती है 
उससे 'खड़म - खड़म' की संज्ञा देते हैं। इससे स्पष्ट होती है कि खड़म' ध्वनि समूह 
जिसका अर्थ पैर होती है, यह चलने के क्रम में उत्पन्न होती है। साथ ही पुरखा कथाओं 
में उल्लेख मिलता है कि कुड़मि कबिला के उत्पत्ति के समय इसी कछुवा प्रजाति ने 
इनका लालन-पालन करने में पूर्ण सहयोग किया था। साथ ही किसी भाषा में प्राकृतिक 
अनुकरण वाचक शब्द थोड़े ही सही, देखने को अवश्य मिलता है। भले यह सभ्य एवं 
संस्कारित भाषाओं में कम मिलता है, परंतु कुड़मालि जैसी कबिलायी भाषाओं में प्राय: 
देखने को मिलता है। 

वस्तुतः कुडुम और कछुवा के बीच काफी समानताएँ पायी जाती है। दोनों की 
जीवन-यापन की तौर-तरीके में समानता संभवतः उत्पत्ति काल से रही है। कछुवा को 
अपने जीवन-यापन के लिए मिट्टी कोड़ना पड़ता है अर्थात्‌ वह इसी में आश्रित रहता 
है। उसी प्रकार कुड़मि कबिला के लोग भी मिट्टी कोड़ कर उसमें अन्न उपजाते हैं। इसे 
उनका भरन-पोषण होता है। यह इनकी मुख्य पेशा है। इसके मदद से वे अर्थ की 
उपार्जन करते हैं। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ ही ये इसमें नये - नये 
तौर-तरीके भी विकसित किये हैं। 

इसका प्रमाण आज के आधुनिक युग से कुछ दशक पूर्व तक, अगर किसी 
कुडुम कबिला के यहाँ दो-चार गुढ़ा खेत रहता तो वह अपने बाल-बच्चों को अन्य 
किसी दूसरे कार्यों की ओर जाने नहीं दिया करते थे। वे जमीन कोड़कर जीवन-यापन 


. महतो, खुदिराम, “कुड़मालि ताहित्यिक इतिहास", बांगला प्रेस, पुरूलिया, पृष्ठ - 04 
2. मुतरुआर, लखिकांत, “जनजाति परिचिति'”, पृष्ठ - 5 
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34 तारना हक कु संतुष्टि पाते हैं। जबतक जमीन को नहीं कोड़ते तबतक उन्हें 
के कितनों कड़ाके के ठंड हो, घनघोर वर्षा हो या फिर तेज धूप 


में नहीं खटने से इनक समॉज में रपये दा 
या कोडने का विशेष महत्व रहता है। इस समाज में इसक कड़, कड़ा, कडम 
ह जात सी. वी 'क गरैंडन मा! 7 कडम १2॥ दंगा का 
कड़म आदि नाम से प्रचलित पाया जाता है । इसी 'कोड़ना' से कड़म (खोदुंगा), कडम 


का जिक्र किया है।' 
इस तरह इस कबिला का नामकरण कुड़मि हुआ है। इसके भाषा के नामकरण 
के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। इसके पहले डॉ. एन. के. सिंह ने अपने 
शोध-पुस्तक में इस कबिला को 'कुर्मी' नाम से नामित किया है जो कि स्वयं 
दिगभ्रमित होने जैसा प्रतीत होता है। 
वास्तव में देखा जाय तो कुड़मि लोग अपने व्यावहारिक जीवन में 'कुरमी', कर्मी 
शब्द का प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं बल्कि ये 'ड़” ध्वनि को प्राथमिकता देकर 

'कुड़मि' शब्द का उच्चारण करते हैं। साथ ही इसके पूर्व विद्वानों ने इस बात को स्पष्ट 
कर चुके हैं कि 'कुर्मी' और 'कुड़मि' दोनों अलग - अलग प्रजाति के हैं तथा इन दोनों 
में से केवल 'कुड़मि' की अपनी जातिगत मातृभाषा कुड़मालि एवं विशिष्ट संस्कृति 
है जो कि प्रिमिटीब ट्राइब के श्रेणी में आता है। दूसरी बात महतो” कह कर कोई 
जाति नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक पद है जो कि इस राद्रभूमि इलाके के कई 
जनजातियों सहित कुड़मि समाज में प्रचलित है। 

. _ इधर केशव चंद्र टिडुआर, अनंत केसरिआर, पी. पी. केसरिआर, करूणामयी 
कंसरिआर, डॉ. परमेश्वरी प्रसाद महतो, डॉ. वृंदावन महतो, तरुनि बानुआर, निताई चंद 
के घन हि तरुनि बानुहड़, महादेब डुंगरिआर, शशि भूषण महतो, रत 
महतो, हों 8 महंता, गिरिश चंद्र महंता, ललित मोहन महतो, सर 
सभी जगहों पर किये हैं। हर ने एकरूपता दिखाते हुए 'कुड़मि' शब्द का प्रयोग 
कक । डॉ. "8० ग्रियर्सन, ई. टी. डाल्टन, एच. एच. रिजले, “' 

रायण तिवारी, डॉ. धीरेंद्र नाथ साही, डॉ. त्रिभुवन ओझा ने 'कुड़मि' शब्द 20 
प्रयोग अपने पुस्तकों में किये हैं / डॉ. त्रिभुवन ओझा ने “कुड़मि २ 
पुस्तकों में किये हैं। साथ ही देश के सर्वोच्च सभा लोक सभा में कुडमि 
को आदिवासी सुची में पुनः सुचिबद्ध र्वोच्च सभा लोक स हि 
जमशेदपुर (झारखंड) के सां बद्ध के लिए मांग को लेकर अपने प्रश्नकीरत 
जासद माननीय विधुत वरण महतो, बरहमपुर (पश्चिम बंगाल! 


के सांसद अधीर र 
"7777 पथरी, बालेसर (उड़िसा) के सांसद जैना ने भी उपर्युक्त 


. महतो, खुदिराम, “ 
' उमा साहित्यिक इतिहास”, बांगला प्रेस, पुरूलिया, पृष्ठ : ही 
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पर इसके नामकरण में 'कुड़मि” (९ ७०॥7) शब्द से अभिहीत किया है। वर्तमान में 
आंदोलनरत कुड़मि बंधु भी इसी नाम से अपने को परिचित करा रहे हैं। 

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. राजाराम महतो का 
कहना है कि “कुड़मि' से असभ्य और “कुरमी” से सभ्य की पहचान होती है तथा 
इन्होंने यह भी कहा कि 'कुड़मि” नाम से घृणित एवं असभ्य वाचक शब्द होने के भाव 
प्रकट करता है।”' इसी प्रकार डॉ. एच. एन. सिंह और डॉ. राजाराम महतो (अध्यक्ष 
कुरमाली भाषा परिषद्‌) का कहना है कि - “कुड़मि” एवं 'कुड़मी” के बजाय कुरमी” 
नाम से हमारी शिष्टता ज्यादा प्रतीत होती है। क्योंकि यह एक ऐसा जाति है जो कि 
पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम करता है /”” 

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट हो चुका है कि जिस कुड़मि की यहाँ चर्चा हो रही 
है, वह पूरे भारत में बसने वाले आर्य प्रजाति के 'कुर्मी” जाति से नहीं है बल्कि मूल 
रूप से रांढ़ भूमि में उठूगमित “कुड़मि” कबिला से है, जो द्रबिड़ प्रजाति के आदिवासी 
है। यह सी. एन. टी. एक्ट में जनजाति के सूची में सूचिबद्ध है ।। इसकी भाषा और 
संस्कृति को आर्य लोग हमेशा से घृणित दृष्टि से देखने का प्रयास करता आया है तो 
फिर नाम बदल लेने एवं देने से हम कैसे सभ्य कहलायेंगे और जहाँ तक सभ्य-असभ्य 
और शिष्टता-अशिष्टता की बात है। इसके लिए क्‍या हम अपनी मौलिक जातिगत 
पहचान को उनके समक्ष समर्पित कर देंगे? इस तरह इन विद्वानों ने आदिवासी के 
पहचान को मिटाने एवं एक आदिवासी कबिला की पहचान को आर्य संस्कृति में 
मिलाने का असफल प्रयास किया है। वस्तुतः विगत कुछ वर्षो से इसके नामकरण में 
'कुड़मि” और “कुड़मी' शब्द अधिकारिक रूप से लिखने की परंपरा रही है। इसके नाम 
के संशोधन के लिए इस राढ़ भूमि इलाके के कई जगहों के लोगों से विचार-विमर्श 
किया गया। साथ ही झारखंड सरकार की ओर से 200 ई. में सर्वे किया गया जिसमें 
अधिकतर लोगों ने अपने 932 ई. के खतियान में अंकित नाम के आधार पर एक 
मत से “कुड़मि” नाम को स्वीकारा है। साथ ही पुरखा साहित्य में उपलब्ध स्रोतों की तरफ 
आकर्षित होकर कुर्मी', 'कुड़मि', 'कुड्डमी', 'कुरमी' आदि नाम से इसका परिचय दिया है। 

अगर इस समाज में प्रचलित पुरखा-साहित्य एवं इसकी मातृभाषा की अपने 
ध्वनिगत एवं भाषागत विशेषताओं को ध्यान दिया जाय तो इसके भाषायिक संरचना 
में '”” वर्ग की विशेष रूप से ड़ एवं ढ़ ध्वनि की प्रधानता पायी जाती है। उदाहरण 
स्वरूप कुछ जातिगत लोकोक्ति इस प्रकार है :- 

. ढंड़ कुड़मि एकासि, सन खापटा तिरासि। 

2. कउल कुड़मि कड़ा, बेद सासतरअ छाड़ा। 
. साक्षात्कार : डॉ. राजाराम महतो, उम्र - 55 वर्ष, टी.आर.एल, राँची, दिनांक - 26.06.205 


2. साक्षात्कार : डॉ. एच. एन. सिंह, उम्र - 77 वर्ष, वर्दमान कंपाण्ड, राँची, दिनांक 22.0.207 
3. 729९ 0422॥/९ ०474१, (5५0॥8 १० ८कांणा )१0- 550), 3 ७७७५ 93 
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पहली लोकोव्ति में 'कुड़मि' कबिला के 8। टोटेमिक गुसटि होने का एवं दूसरी 
में ये जमीन कोड़ कर जीवन-यापन करने का जबकि वेद-शास्त्र एवं ब्राह्मण लोगों हि 
रहित जीवन-यापन करने वाले जाति होने की पहचान कराती है। अर्थात्‌ इसदे 
नामकरण के बारे चिंतन किया जाय ता इसका नामकरण “कुड़म” और 'कुडमि' बह- 
ही सटिक एवं सरल लगता हैं तथा यह जाति सूचक एवं टोटेमिक दोनों है। ् 


कुड़मि शब्द को सार्थकता : 


इस शब्द की सार्थकता जानने के लिए 'कुड़मि' शब्द की उत्पत्ति और उसके 
प्रयोग पर प्रकाश डालना अति आवश्यक प्रतीत होता है। 'कुडम' इस कविला की 
आदिम नाम है। इसमें 'इ' प्रत्यय के जुड़ने से 'कुड़मि” बना है। चूंकि ज्यादातर कड़मि 
कृषक है, इस कारण कृषि कार्य से संबंधित कई शब्दों की उत्पत्ति इनके जीवन में 
व्यावहारिक पायी जाती है, जो इस आज भी लोक व्यावहारिक है। जैसे :- कड़, कडा 
कुड़, कुड़ा, गुड़ा, गुड़ि, कुड़कि, कड़नि, चउका, काढ़ा, गाढ़ा, काड़ि, गुड़ि, टिलहा, गए 
गाड़ा, ढेका, छला, ढंढइर, गादा, तपा, उठका, आइड़, आइड़-धरा, आइड़-छला, मेहर 
जाबड़, कादा आदि शब्दों की उत्पत्ति मिट्टी खोदने से हुई है। मिट्टी इसके ही दर 
आर्थिक, ५ हक की धार्मिक जीवन का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। 
... कुड्ठम और कुन् संबंध को स्पष्ट करते हुए एच. एल. मार्गन ने कहा 
है - गुसटि का नाम टोटेमिक होना एवं विभिन्न गुसटियों का मूल संगठन का 
सका नाम भी विवार। होना आदिमता का परिचय है।' रा 
के हि नारायण तिवारी ने भी इस संबंध में कहा है :- “कुरमी और कुड़मी में 
42 व त्ोग वस्तुतः अनार्य जाति के द्रबिड़ों के वंशज है। बिहार के कुरमी 
इनसे भिन्न है। कुड़मियों की अपनी भाषा है, जिसे हा 
निश्चित , जिसे कुड़माली कहते हैं / 
56 + पक से कई बाहरी समुदाय इन दोनों को एक ही मानते हैं जबकि दोनों 
काफी जातिगत, भाषागत एवं 3 एक ही मानते हैं जबकि 
भाषाविद हर्वट रिजले ने भी इसे इस प्रकार तत अंतर देखने को मिलता है। प्रसिद्ध 
से उत्तर विहार, उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं क 5 02002 %- मद 
के हैं। इसी नाम से कुरमी (कुड़मि । हो - देखने में खुबसुरत होते हैं एवं आर्य प्रजाति 
हैं दोनों में भिन्नताएँ है। ये नाटे हे जाति जो कि छोटानागपुर और उड़ीसा में पाये जाते 
समूह के काफी करीब हैं। यह मानभूम बन न के होते हैलो दरचिडियन अधिक 
>यवा संताल की तरह उबला हआ और उत्तरी उड़ीसा में पाये जाने वाले भूमि 
में बताया कि इन दोनों जाति की उत्पत्ति चावल खाते हैं। इन्होंने इनके उत्पत्ति के सब 
त्पत्ति एक पिता के दो अलग - अलग माँ (आप 


में बहन) से 
7 पतन से हुआ है जिसमें बड़ी से 'लुड़म' तथा छोटी से 'संतात 


भाषा और साहित्य! '' पृष्ठ 0: 


96 ताला और के 


2. तिवारी उदय 
; है नारायण, | 'भोजपुरी 
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जाति पैदा हुई है।' 

इन्होंने पूरे कुड़मि को दो समूहों में बांठा पहला - 'कुरमी” जो आर्य प्रजाति के 
हैं, ये बाद में यहाँ आकर बसे हैं तथा दूसरा “कुड़मि' को द्रबिड़ प्रजाति के निकली 
जाति माना है। इसी प्रकार जार्नल ऑफ “'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल! में एक 
लेख में डॉ. ग्रियर्सन ने स्पष्ट किया है कि उत्तर बिहार के 'कुरमी” और छोटानागपुर 
तथा उड़ीसा में पाये जाने वाले 'कुड़मि' समुदायों के बीच अलग - अलग भाषा व्यवहार 
में करते हैं। बिहार के 'कुरमी” जो आर्य प्रजाति के हैं तथा वे साधारण “?' को उच्चारित 
करते हैं। दूसरी जो छोटानागपुर के मानभूम और उड़ीसा में पाये जानेवाले 'कुड़मि' 
जाति हैं, वे द्बिड़ आदिवासी प्रजाति के हैं और वे अपने आपको कड़मि, कड़म, कुडुम 
जो हार्ड '” यानी 'ड़” ध्वनि से उच्चारित करते हैं तथा ये मानभूम में बिहारी और बंगला 
प्रभावित भाषा 'कुड़मालि' और उड़ीसा में 'कुडडुमालि” नाम से अपने भाषा बोलते हैं ।” 

इस तरह कुड्डुम, कड़मि में तर्क संगत मेल-मिलाप देखने को मिलता है तथा यह 
व्यावहारिक रूप में कुडडम, कुड़मि समुदाय के सभ्यता और संस्कृति से यह सदियों से 
जुड़ा हुआ है। इनका उत्पत्तिगत जातीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के शुरूआत 
से अटूट संबंध रहा है। आज भी अधिकारिक रूप से इस संस्कृति के वाहक कुड्डुम 
या कुड़मि समुदाय है। समय के साथ - साथ किसी भी वस्तु में परिवर्तन होना प्रकृति 
का स्वाभाविक गुण है। इस कारण इसके स्वाभाव में भी काफी परिवर्तन आया होगा 
और यह न केवल कुड़मि तक सीमित है बल्कि इसका प्रमाण वर्तमान में भलि-भांति 
देखने को मिलता है। वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो ये कुड़मि जाति के लोग सारना 
धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हिन्दु, इसाई भी बनकर उनके धर्म को अपनाये 
हुए हैं परंतु पूर्ण रूप से ये सारना धर्म को भी नहीं छोड़े हैं अर्थात कुड़मालि संस्कृति 
से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह कुड्डम कबिला मुख्यतः अपनी संस्कृति के अलावे हिंदु 
एवं इसाई संस्कृति को भी अपनाये हुए हैं। 

इसमें कोई दो मत नहीं.है कि झारखंड प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के 
आदिवासी कबिलायें अपनी जातिगत संस्कृति से दिगभ्रमित होकर ईसाई, हिंदू आदि 
धर्म को अपनाये हुए हैं। इसी प्रकार कुडडुम कबिला की संस्कृति में भी विकृति देखने 
को मिलता है। कई लेखकों ने 'कुड़मि” शब्द की उत्पत्ति वैदिक शब्द कुर्म' से माना 
है। कु + रमी > कुर्मी, यहाँ 'कु' का अर्थ 'धरती” और “रमी” का अर्थ रमण करने 
वाला अर्थात्‌ पृथ्वी पर भ्रमण करने वाला, यानी भूमि में रमण करने वाला कुरमि, कृषक 
(कुड़म), कछुवा होता है। इसमें जाति एवं इसके कर्म दोनों का बोध होता है। 
.२5]०५, लत... "7॥6 ॥#/8965 द्काव॑ (45९३४ ०2047", ७०] -, 889 56ठ०व्वांवा 
77655, 892, 2426 -529 


2, एांश$0॥, 06. 8., "(४ ॥#॥८ ##फांव5 ता कक; (गाव मैव2707/ दाव॑ (2554", 
(7.) "7०परग4] 0.8ंग्रां० 50089 0 30029", ४०। -  >(], ]894, 2826 - 258, 259 


पर्व-त्योहार 
दो मत नहीं है कि झारखंड क्षेत्र के कुर्मियों को 'कुड़मि' नाम से अभिहित किया जाता 
है. क्योंकि इस भाषा में 'ड़' ध्वनि की प्रधानता पायी जाती है। यह केवल कूड़मि शब्द 
तक ही सीमित नहीं होती है। बल्कि मुंडा को मुझ (पांचपरगना क्षत्र में), संताल को 
सांउताड़, उरांव को कुँडुख़ लोक व्यवहार में अभी भी है। साथ ही इसके पुरखा-साहित्य 
शत पुरखा-संस्कृति में भी 'ड' ध्वनि की प्रधानता पायी जाती है। जैसे :- 
]. ठंड कुड़मि एकासि | 
2. कउल कुड़मि भाइ भाइ, 
एके पातिंद भात खाइ। 
$. माड़ा आर मड़ा, 
पाकका तिन घेंटा। 
कुड़मि शब्द में प्रयुक्त प्रकृति तत्व यानी 'कुड्ुम” को अर्थ के दृष्टि से देखा जाय 
तो इसका शाब्दिक अर्थ इसकी मातृभाषा में 'कोड़ना', 'कुड्डुम' (एक विशेष प्रकार की 
चलते वक्‍त की अवाज वा कठोर वस्तु के चबाने के अवाज) से होता है। वास्तव में इस 
का मुख्य पेशा कोड़ना यानी जमीन कोड़ कर जीवन-यापन करने से जुड़ा हुआ है। चूंकि 
इसका मुख्य पेशा कृषि है तथा कृषि कार्य पूर्णरूप से मिट्टी कोड़ने से जुड़ा हुआ है। 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि इसके शब्दावली में 'ड़” ध्वनि यानी 'ट' 
वर्ग की प्रधानता पायी जाती है। इस दृष्टि से इसके प्रकृति तत्व कुड़म, कुड़ुम, कुड़मि 
नाम से इसके मौलिकता को पूर्ण करती है। दूसरी बात इस कबिला के स्वस्ंत्र में 
दीर्घ घनि का उच्चारण प्रायः नहीं के बराबर होता है तथा विद्वानों के अनुसार झारखंडी 
5३३8४ की स्वस्ंत्र में हकार रहीत ध्वनि की प्रधानता पायी जाती है।' इस दृष्टि 
नामकरण में 'कुड़मि” शब्द के सार्थकता को और अधिक प्रमाणित करता है। 


!.2 कुड़मि जाति का ऐतिहासिक विश्लेषण 
निवास स्थल : 


किसी कबिला के संदर्भ में क्षेत्र का तात्पर्य उस कबिला के निवास स्थानों से 


होता है। अर्थात्‌ किन - किन जगहों पर यह कबिला के लोग निवास करते हैं। वस्तुतः 


कुड़मि का मूल निवास स्थल इसी रांढ भूमि इलाका है। परंतु विदेशी 


और आधुनिकीकरण के हि 
बनाते गये जो आज भी जारी हा देश-विदेश के कई भागों में अपने नये निवास स्थल 
“7 अजभी जारी है। _ 


।. साक्षात्कार : डॉ. गिरिधारी गौंझू, 
डॉ. गिरिधारी राम गौंझू, उम्र - 66 वर्ष, दिनांक 6. 02. 208 
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कुड़मि जाति का इतिहास : 


किसी जाति का सटिक इतिहास बता पाना अत्यंत्त ही कठिन कार्य है। जहां 
तक कुड़मि जाति के इतिहास की बात है यह तो और भी कठिन का विषय है, क्योंकि 
इसके इतिहास से संबंधित कोई विशेष दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाया है ना ही इस 
पर कोई विशेष शोध कार्य हुआ है। फिर भी इसका इतिहास वैसे जगहों से ज्यादा 
संबद्ध रखता है, जहां से इसकी सभ्यता एवं संस्कृति का व्यापक विकास होता नजर 
आता है। यह सभ्यता एवं संस्कृति इनके जीवन पद्धति का अभिन्न अंग है, जो उनके 
सृजन स्थान से जुड़ा होता है। यानी किसी जाति में पाये जाने वाले सांस्कृतिक वस्तु 
- पहाड़, पर्वत, खान-पान के समान, पूजा-पाठ, सामाजिक एवं धार्मिक कार्य में उपयोग 
होने वाली वस्तुओं का जन्म भूमि से गहरा संबंध रखता है। अर्थात जहां - जहां इन 
सांस्कृतिक वस्तुओं का उपयोग अथवा होने का प्रमाण मिलता है वहां - वहां इसके 
जन्म भूमि होने की पूरी संभावना होती है। 

कुड़मि जाति के इतिहास के बारे में मुख्यः रूप से दो विचारधारा सामने आता 
है। पहला - इसका इतिहास हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जोड़कर देखते हैं यानी इस 
विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि कुड़मि जाति का आदिम निवास स्थान इसी 
मोहनजोदड़ो के इलाका के सिंधु एवं कोराकुड्डुम नदी के इर्द-गीर्द है। जबकि दूसरा 
मत का मानना है कि कुड़मि कबिला की उत्पत्ति इसी आदिम भूमि यानी रांढ़ भूमि 
में हुआ है। ' 

पहला मत : 


पहले मत के समर्थन में कुड़मालि के विद्वान खुदिराम महतो ने कुड़मि और 
इसकी भाषा कुड़मालि के विकास का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से इस प्रकार किये हैं 
- “कुड़णालि भाखिक लकेक मइधे भिन - भिन चित (चिन्ह) यूट काड़ाके देधिन आर 
एहे चित्र एक - एक 70/८७॥ कर एक एक ढंगेक चित्र (चिन्ह) आहेइक /”! इनके 
कहने का तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरह का चिन्ह का प्रयोग होता था, वह 
आज भी कुड्डुम कबिला के लोग अपने पुरखा-संस्कृति में व्यवहार करते हैं। आगे 
उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि - सूचना एवं प्राप्त तथ्यों से प्रमाणित किया जाता 
है कि कुड़मि लोग आदि-काल में सिंधु सभ्यता में अवश्य शामिल था। उदाहरण स्वरूप 
- निरा काठ का चक्का, नटुआ नाच (नटराज), नटराजेक एक टेंगे नाचा, जिसको 
विशेष नृत्य कहा जाता था । 

इस तरह यहां पर कुड़मि का विकास का इतिहास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु 
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-यादी सभ्यता से जोड़ का हा व्यावहारिक है। वहाँ न केवल ये कृषि-कार्य का 
ये पुर सकृति में आज भी व्यावशरिक है वहाँ न केबल ये कृषक के 
बल्कि पर्व-त्योहार भी मनाते थे। इसका वर्णन एक गीत में इस प्रकार मित्ता है .. 
कनअ रे करम गसांइ आनअले नेउअति, 
कुरुम नेदिक धारे कनअ रे करले खेति, 
तहरि बनाउअल खेतिंइ कुर॒मेक पानि गउ। 
इस गीत में करम राजा को आमंत्रित कर लाने, कड़मियों के द्वारा कुरुम नदी 
के किनारे कूरुम नदी के पानी द्वारा खेती करने का जिक्र मिलता है। यहाँ ना केवत 
एक नदी है बल्कि इस नाम से एक पहाड़ भी है, इसका जिक्र और अन्य गीत में इस 
प्रकार हुआ है :- क्‍ 
भिनसार मान हेलेइक, डाला लेह बाहराइ, 
चाला सउभे फुटलाइ कुरुम पाहाड़िंइ, 
कुरुम पाहाड़े केति बनेक फुल स आहेइक, 
कन फुल तड़ब डाला भेरति रे गसांइ ॥' 
उपर्युक्त गीतों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुड़मि कबिला का विकास 
का सफर सिंधु-घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वे आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप 
पूर्व की ओर बढ़ने का क्रमिक संकेत भी कई तरह के इस समाज में प्रचलित पुरखा 
गीतों में देखने को मिलता है। वे पलायन के क्रम में कई स्थानों पर शरण लेते हुए 
आगे की ओर बढ़ते गये। वे कूड्रम नदी (कुरूम नदी) तथा कुड्ुम पहाड़ को पार किये। 
इस कबिला के निवास करने के कारण उस नदी और पहाड़ का नाम 'कुडडुम नदी' और 
- कुड्डुम पाहाड़' पड़ा होगा। यह नदी कासपियन सागर के नजदीक है । इसके बाद वे 
सिंध, पंजाब की ओर बढ़ते गये। इस कारण इनके पुरखा गीतों में सिंधु नदी, हड़पा, 
पंजाब में बहने वाली बिपासा नदी का उल्लेख कई गीतों में देखने को मिलता है। 
केइसे आउअले भेइआ, सिंध पारे गउ, 
अह देखि मर गात दुर दुराइ गठ।. 
. #इए तर राखअलाहि नउआ टंका डालिआ, 
तर बिनु बेहिनि कांदइ हरपन बाखलिनआ। 
हरपन माने का माइए पांचन गहमा गउ, 
सक औल कर आउइते पिआस मेटाइअ बिपाखइंए । 
. ऋछ, खुद नकत्मक़े उठ कक कसर: > सिंधु नदी, बिपासा नदी, हड़प्पा (हरपन) नाम उल्लेख मिलता हैं।. 
| ”  कऊुड़मालि साहित्यिक इतिहास” 
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अतः इनके अनुसार किसी न किसी युग में इन स्थानों पर कुड़मि समुदाय के निवास 
स्थान होने के भाव को इन करम गीतों में प्रकट करता है। परंत करम पर्व में परंपरा 
के अनुसार इनके नेग-दस्तुर में करम डालि की पूजा, खीरा, धान पत्ता आदि सब का 
अर्जन और जो व्यवहार होता है, वह सब क्‍या कासपेरियन किनारे यानी सिंध घाटि 
में होता है? कालांतर में यह कबिला आर्यों के आक्रमण के परिणामस्वरूप पूर्व की ओर 
क्रमबद्ध तरीके से बढ़ने का जिक्र भी कई करम गीतों में उल्लेख मिलता हैं। जैसे :- 

तहिं जे जाबे बेटा बहिनि सासु घार 
कुलहि मुड़ाइ भरल जे जमुना। 
एके बा झिटम भाइ गउ, दुइ्डए झिटे झिटम, 
तिने झिटे भाइ गउ, सुखाब जमुना ।' 
उपर्युक्त गीत में कुड़मि समुदाय आगे बढ़ने के क्रम में बीच में जमुना नदी 
मिलने एवं वहाँ बसने का जिक्र हुआ। करम पर्व के समय बहन को लेने के लिए 
उसका भाई भरा जमुना झिट कर सुखाने के भाव को व्यक्त करता है। इसमें न केवल 
कुडुम कबिला के इतिहास का पता चलता है। 
वर्तमान में जमुना नदी के तटस्थ भाग में नाम मात्र के कुडुम कबिला के लोग 
निवास करते हैं। आरयों के आक्रमण जारी रहने के कारण वे पूर्व की ओर बढ़ते गये। 
पलायन के क्रम में उज्जैन घाटी पार करते हुए उत्तर प्रदेश के विंध्याचल प्रदेश होते 
हुए स्वर्णरेखा, दामोदर नदी के इर्द-गिर्द बसने का जिक्र कई करम गीतों में देखने को 
मिलता है। जैसे :- 
काहां काहां फुटले लालि करबि रे लालि करबि, 
काहां काहां फुटए कुम बिहारि। 
पाटलिने फुटए लालि करबि रे लालि करबि, 
कासि धारिंइ फुटए कुम कुम बिहारि । 
उपर्युक्त गीत में काशी नगर का जिक्र मिलता है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित 
है। इसी क्रम में आयों के आक्रमण के फलस्वरूप ये आगे बढ़ते गये। 
इस मत के समर्थन में ज्योतिलाल महतो ने बताया “प्रथ्वी का महिमा मांडित, 
गौरवमय दो पर्वत श्रेणी हिमालय और कायकोरम का पद प्रान्त से भयानक ऊँचा गति 
से गरभीर गिरिखात सृष्टि कर के भारत का उत्तर पश्चिम सीमात में सिन्धु प्रदेश; 
अफगानिस्तान, बेलुचिस्तान, पाकिस्तान तथा पंजाब ग्रदेश का बीचों-बीच प्रवाहित 
होता है। विशाल आकार धारण कर धीर गति में अरबसागर में मिल्र गया है। झेलम, 


रवि, व्यास, चेनाव इत्यादि उपनदी की तरह कुड़म नदी भी लिन्धु नदी का एक उपनदी 
]. महतो, खुदिराम, “कुड़मालि साहित्यिक इतिहास”, पृष्ठ - 07 
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एर्व-त्योहार की 
इलाका में कुड़ग पहाड़ है। वर्तमान में कराकोरम पहाड़ 


उक्त कुंडमे नदी और कुड़म पर्वत क्षेत्र कुड़मि जनजाति 
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है। साथ ही इस कुडम नदी 
का नाम ही कुडम पहाड़ है। 


आदि निवास स्थान था हा 
घ इसके आगे इन्होंने बतलायां कि सिंधु धासियों का देव-देवी व पूजा पद्धति के 
सांथ वर्तमान कुड़मियों का देव-देवी व पूजा पद्धति के साथ हू-ब-हू मेल देखा जाता 


है। जैसे किसी बछड़ा को त्रिशूल का दाग देने पर वह सार्वजनिक हो जाता था एवं 
उसका पूजा शिव का सौँड़ के रूप में किया जाता है। यह प्रथा आज भी है।' 
वस्तुतः कुड्मि समाज ही नहीं बल्कि कई कृषि आधारित जातीय समुदाय में सांद 
की अलग ही भूमिका कृषि युग से रही है। अब प्रश्न उठता है, क्या अपने पलायन 
के क्रम में कुड़मि समाज सांढ़ को भी हड़प्पा-मोहनजोदड़ो से लेकर आये हैं? अगर 
ऐसा होता तो अपने जीवन जीने के अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ 'जो” और "गेहूँ' को 
भी लाता और वे इससे अपने दैनिक जीवन में व्यापक रूप से व्यवहार एवं इसकी खेती 
करते हैं। परंतु ऐसा तो इस रांढ़ भूमि के कृषक (कुड़मि, मुंडा, संताल आदि आदिवासी) 
नहीं के बराबर करते हैं और न ही वे अपने दैनिक जीवन में तीनों पहर रोटी का सेवन 
करता। परंतु इसके विपरीत भात खाने की आदत रही है। हालांकि इधर गत 40-50 
वर्ष से रोटी खाने की परंपरा यहां के कुड़मियों में बढ़ी है। 

अंतः उपर्युक्त मत व्यावहारिक कम और सैद्धांतिक ज्यादा प्रतीत होता है, 
क्योंकि कुड़मि जाति के लोग अपने संस्कृति में केवल करंम पर्व ही नहीं मनाते हैं। 
इनके अलावे ये अपने पुरखों की परंपरागत कृषि आधारित बांदना, टुसु, रहइन, जिलहुई 
जैसे पर्व को भी मनाते हैं। जिसका संबंध सीधा-सीधी केवल धान की खेती से है। 
परंतु इन सब पर्व-त्योहारों के किसी गीत में सिंधु घाटी से जुड़ी कोई तथ्य नहीं के 
बराबर मिलता है। केवल करम गीत मात्र में उदाहरण स्वरूप मिलने से इसका इतिहास 
सिंधु घाटी से जोड़ना अनुचित लगता है।* है 

अधिकांश विद्वानों का मानना है कुड़मि जाति का सीधा संबंध हड़प्पा-मोहनजोदड़ी 
व आल ० से था। जैसा कि ऊपर बतलाये गये पुरखा साहित्यिक 
जि पैन मोम कर | वहां से आगे बढ़ते हुए और अत्याचारी आक्रमण से 
का सहारा लिया। यहाँ प परचम बंगाल, उड़िसा, छत्तीसगढ़ के वृहद जंगलों में 
विवशिते करे गये पर कुछ कबिला शरण लेते हुए अपने कक हुनर 

रते गये और कुछ आगे बढ़ते गये और उड़ीसा के कई जंगली भागों में नदी, 

नाला तट पर बस गये। इस पलायन के क्रम में उनके रहन-सहन और भौगोलिक 
परिवर्तन के कारण इनके सभ्यता एवं संस्कृति में नये - नये चीजों का समावेश होती 


१५ महतो, ज्योतिलाल, “सिन्धू | 
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गया, वस्तुतः सिंधु घाटी के आस-पास किसी प्रकार का ना तो कुड्डम नदी है और न 
तो कुडडुम पहाड़ ही। निताई चंद्र महतो के अनुसार इस मत को मानने वाले विद्वान 
लोग जिसे कुरुम नदि और क्र॒म पहाड़ के किनारे कुड़मि जाति के विकास की बात 
कही गयी है वह कासपेरियन सागर के किनारे नहीं बल्कि झारखंड की करा-कुरुम नदि 
घाटि से जो वर्तमान में कोयल-कारो नाम से जाना जाता है। यही इस जाति की आदिम 
जन्म भूमि रही है।' 


दूसरा मत : 


दूसरे मत के अनुसार कुड़मि कबिला की आदिम जन्म भूमि का संबंध इसी रांढ् 
भूमि था। इसके विकास का भी इस रांढ़ सभ्यता यानी कुड़मि की सभ्यता और संस्कृति 
से होता आया है। कहने का तात्पर्य कुड़मि जाति एवं इनकी संस्कृति के विकास का 
नाता न तो सिंधु-घाटी से है और न ही वहां पर कुडुम पहाड़ और कुड्ुुम नदी ही । बल्कि 
कुड़मि कबिला की सृजन भूमि इसी बिहड़ भूमी में आदि काल में हुआ था। इन्हें मानव 
समाज एवं संस्कृति के सृष्टि के आदि बिंदु कहा जाता है |? संभवतः इस प्रदेश में 
सबसे पहले कुड़मि कबिला का ही सृजन हुआ था और इन इलाके में आदिम जमाने 
से अब तक केवल एक जाति 'कुड़मि” का ही दबदबि रहा है। इन्हीं की सभ्यता, 
संस्कृति एवं भाषा को आदिम जमाने में क्रमशः रांढ़ सभ्यता, संस्कृति एवं राढ़ि भाषा 
कहा जाता है। इन जगहों पर रांढ़, भांड़ और सांढ़ इन तीनों का दबदबि अब भी है। 

यहां पर इन तीनों शब्द का इस समाज में व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। पहला 
- 'रांढ्” का तात्पर्य कठोर, मजबूत, पहलवान, बलवान शब्दावली से लगाया जाता है। 
अर्थात सभी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को 'रांढ़' की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ 
विशेष रूप से कभी किसी से ना हारने वाला माना जाता है। इस रांढ़ भूमि इलाके के 
लोग काफी रांढ़ यानी बलवान होते हैं। 


दूसरा शब्द - 'भांड' है। इसका शाब्दिक अर्थ 'भांड़ार” होता है। अर्थात इस क्षेत्र 
में हर प्राकृतिक तत्वों की भंडार पाये जाने के कारण इस भूमि को भाड़ार, भांड़ कहा 
गया है। 

तीसरा शब्द - 'सांढ़” का तात्पर्य एक विशेष प्रकार के बैल के रूप में होता है। 
बैल के पूर्व के अवस्था को बछड़ा कहा जाता है और जिस बछड़ा को कृषि कार्य से 
मुक्त रखा जाता है, उसको '*सांढ़' कहा जाता है। चूकि इस इलाके में लोग काफी 
संख्या में सांढ़ पालते थे। जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आते थे तब लोग अपने - 
अपने सांढ़ को उनपर हमला करने के लिए छोड़ देते थे। इस तरह बाहरी आक्रमणकारी 
भाग जाते थे। इन इलाके में अभी भी लोग शौक से सांढ़ पालते हैं। इस तरह रांढ़, 


. महतो, निताई चंद्र, “कुड़मालि चिनहाप”, पृष्ठ - 78 
2. सरकार, प्रभात रंजन, “सृष्टि की आदि बिंदु रांढ”, पृष्ठ - 
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भांद और सांढ़ के अर्थ को सार्थक करता है। अर्थात कुड़मि कबिला का इतिहास इस 
राढ़ भूमि क्षेत्र के गर्त में पायी जाती है। 

निताई चंद्र महतो ने इसको लेकर कई वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक तथ्य दिये है 
जिसका संबंध इन इलाके में पाये जाने वाले कुड़मियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, 
जो इस प्रकार है :' 

।. कुड्ममि जाति और इनकी संस्कृति के बीच अटुट संबंध है और इनकी संस्कृति 
प्रकृति के गोद में पला, बढ़ा एवं विकसीत हुआ है, तो क्या कुड़मालि संस्कृति में 
व्यवहार होने वाले सारी प्राकृतिक चीजें सिंधु-घाटि के आमने-सामने पाया जाता है 
अथवा था? जैसे :- 

(क)करम पूजा के लिए - करम पेड़, धान पत्ता, खीरा एवं खीरा पत्ता, मुंग, विरही, 
कुरधी, आलती पत्ता आदि। 

(ख) शादी-विवाह के लिए - महुआ का डालि, परास (फूल-पत्ता), अकन फूल, गुलाइच 
फूल, भेंडरी पत्ता एवं डाली, बड़, पिपड़, आम, धान, मुंग, बिरही, पटसन आदि। 

(ग) रहइन पर्व के लिए - आसाड़ी फल, साहड़ा गाइछ, धान आदि। 

(घ) जिलहुड़ पर्व के लिए - चिरचिटि, भेलुआ एवं भेलुआ पत्ता आदि। 

(च) बांदना पर्व के लिए - सुआ घास“घड़ा घास/खेइड़ घास, धान का सिंस, मलंदा 
(मालादह में उगने वाली एक घास) आदि। 

(8) बारि पूजा के लिए - थुपु झिंगा। 

(ज) जितिआ - बुट, मुंग, बिरही, कुरथि, खीरा (बेटा और पत्ता), आंख, आलती पत्ता आदि। 

(झ) शादी-विवाह - धान, आम, जाम, अकंद, पलास, महुआ, चेंग मछली, भेंडरि आदि। 

किक नमक कुड़मालि समाज में इनके सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक 

कोन नल चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा इन सबों 

कक जलवा इहद रूप से होता है। इसके विपरीत सिंधु घाटि के आसपास 

अलग शीतोष्ण कटिबंधीय (]709०8| 20॥०) है और इस प्रकार 

केवल बबुल, अशोक कक गुकीली होती है। इस तरह सिंध प्रांत के जलवायु गे 

पर का गे केदार बांस, खजुर, ताड़ जैसे नुकीले पतिदार पेड़ उगते है 

है कल है। 064: आाद 528 कटिबंधीय (500-प0एं८॥| 20०) के 

पेड़-पौधे उगते हैं। दूसरी बात कर हक 68 सअ 5 है ४ नह की 

खेती प्रमुख रूप से होती है तथा ैड़ी इलाके में केवल जौ और गेहूँ 

हैश आए अपसि तथा अभी भी वहां इसकी खेती वृहद रूप से की जाती 

|! अगर ऊुड़मि का ऐतिहासिक आदिम स्थान हड़प्पा-मोहनजोदड़ो होता तो ये 


. महतो, निताई चंद्र, “कुड़मालि चिनहाप”, पृष्ठ - 74, 75 
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समुदाय अपने जीवन-यापन का आधार इसी जौ और गेहँ होता और इसे अपने संस्कृति 
में प्राथमिकता के साथ स्थान देता | इसके अलावे और भी कई तथ्य ऐसे हैं | जैसे :- 
।. बांदना पर्व में धान सिंस के स्थान पर गे हैँ अथवा जी का मेड़ए्डर बनाता | 
2. शादी-विवाह में चुमावन एवं अन्य पूजा के अवसर पर धान की जगह जौ-गेहेँ 

से चुमाता। । 

3. रहइन पर्व में धान बीज के स्थान पर जौ-गेहँ का बीज निकाल ता। 

4. अपने संस्कृति के अंतर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के पुजा-पाट में पिठा-लाठा 
आरुआ चावल के स्थान पर जौ-गेहूँ का पिठा बनाता। 

5. मरन संस्कार और धरम पूजा के अवसर पर खाने वाले हविस के भात में चावल 
के भात के स्थान पर जौ-गेहूँ का लापसि अथवा छिलका का व्यवहार करता? 

6. विभिन्न प्रकार के पर्व-त्योहार, शादी-विवाह के अवसर पर चउक पूरते हैं, उसमें 
चावल के गुड़ि के स्थान पर इसी जौ-गेहूँ के गुड़ी का चउक पूरते? जैसा कि 
बिहार के आर्य प्रजाति के लोग अपने छट पर्व में गेहूँ का आटा व्यवहार करते हैं 
परंतु इस तरह के इसके संस्कृति में कहीं पर जौ-गेहूँ का प्रयोग वृहद रूप होने 

का उदाहरण तक नहीं मिलता है जिसका खेती हड़प्पा-मोहनजोदड़ो में होता है 

2. कुड़मियों के गुसटि का प्रतीक चिन्ह - इनके गुसटि के प्रतीक प्राकृतिक 
तत्व - पुई साग, खेइड़घास, केहेरकेटा, केइरा गाइछ, काड़ा, पान, डमइर, बांस झाड़ 
सांखा जैसे इसके 8। प्रकार के गुसटि के विभिन्न प्रतीक पशु-पंक्षी, कीड़े-मकोड़े, फड़िंग 
पेड़-पीधे, फल-फूल आदि सब केवल इसी प्रदेश में वृहद रूप में पायी जाता है। यह 
सब हड़प्पा-मोहनजोदड़ो इलाके में नहीं के बराबर पाया जाता है। 

3. कुड़मि समाज में देउआ-भूता - रांगाहाड़ि, बसअमता थान, जाहिर थान, 
चंडिथान, मड़पथान, बांगसिंग, बाघभुत, कुदराथान, जाहिर-आइआ, गरइआ थान, 
भितरबुढ़ि, चरभुता, भुला भूत जैसे देउआ-भूता का संबंध सिंधु-घाटि से नहीं है। 

4. देउआ-भूता का स्थान - इन लोगों का ज्यादातर देउआ-भूता ढेला, साल, 
साहड़ा, करंज, निम आदि पेड़ के नीचे रहता है। तो क्‍या सिंधु-घाटि के नजदीक यह 
सब पेड़ मिलता है? 

5. जलवायु - इस रांढ़ भूमि का जलवायु सम-शीतोष्ण कटिबंधीय है। अर्थात 
यहां गर्म और ठंडा का मोसम समान रूप से पाया जाता है। इस जलवायु में चौड़ा और 
पतला दोनों प्रकार के पत्तियों वाला पेड़-पौधा उगता है। इसके विपरीत सिंधु-घाटी 
इलाके की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है और इस जलवायु में केवल नुकीले, कांटेदार 
एवं पतले पत्तियों वाला पेड़-पौधे उगते हैं। तो फिर ये अपने संस्कृति में भेलुआ, केंद, 
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परास, साल, महुआ, भेड़री, ५ के 
-पौधों को क्यों स्थान दिया ९: 
े इस अमर भाषी का इतिहास 02 होने 239 तथ्य सटिक 
है तो कई दृष्टि से नहीं भी। ऊपर के बतलाये पुरखा साहित्यिक हम केवल इसको 
> जुड़ा हुआ है। यदि समाज और संस्कृति की ओर से 
सृजित करने वाले करम पर्व से जुड़ा ३ उन सस्कातिवा दि रं 
देखा जाय तो सिंधु-घाटि की सभ्यता, समाज और | संस्कृति कई दृष्टि से उन्नत 
एवं सभ्य थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु वहां यदि कुड़मि भी रहते तो निश्चित 
रूप से इनकी सभ्यता, समाज और संस्कृति भी उसी के अनुरूप उच्च कोटी का रहता। 
तो कया ये वहां से आकर यहां के घनघोर जंगल, पठार में आकर घुस कर रह पाते? 
यदि इनके अंदर खानदानी हुनर इतना रहता तो ये लोग यहां भी इसका परिचय देते 
हुए बड़ा - बड़ा बांगला, सिंधु-धाटि सभ्यता की तरह पक्का मकान, घर-गृहस्थी, नाली, 
बाथरूम, बड़ा - बड़ा इंट का मकान, चबुतरा, मंच आदि बनाता। परंतु यहां के कुड़मि 
लोग तो काठ, बांस, बिचाली और कच्ची मिट्टी के घर में बहुत ही हर्षो-उल्लास के साथ 
जीवन बसर करते हैं तथा इसी परिवेश को ही ये सबसे उत्तम मानते हैं। 
वास्तव में कुड़मियों का ऐतिहासिक विश्लेषण करने पर ज्यादातर तथ्यों से 
इसकी उत्पत्ति इसी रांढ़ भूमि में होने का पुख्ता सबुत मिलता है। यदि केवल करम 
गीतों में एक-आध सिंधु घाटि का कुछ उदाहरण मिलता है तो उससे कहीं ज्यादा तथ्य 
एवं उदाहरण इस रांढ़ भूमि से जुड़ा हुआ मिलता है। जो इस प्रकार है :- 
गाइ गेलउ रने बने, े 
बाछुर गेलउ बिचु बने 
बागाल गेलउ अरुन बने 
किक घुरबे तअ घुर गेइ कानि खढ़ि। 
पुरखों की इस गीत में पांच आदिम घनघोर वन-जंगल - रनबन, बिजुबन, अत 
बन, बाधा बन, झांटि बन का उल्लेख मिलता है। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं 
है कि इन इलाकों में जंगलों की स्थिति क्या है? 
से कट ह समर्थन में निताई चंद्र महतो का कहना है कि कुड़मालि भाषी # 
सतिघाट 329 के कोयल-कारो, सवर्णरेखा, बुचा डाड़ि, कांसाई, कांवि 
जमुना नदी के आस-पास कल ते नह के लगे सिंध परांत, पंजाब, उस का 
भाषा, संस्कृति एवं सभ्यता हि कं का प्रमाण भले कुछ पुरखा गीतों में मिलता है परत * 
बात कि बसें का मूल विकास का नाता इसी रांढ़ भूमि इलार्क अर्थर्त 
' बंगाल, उड़िसा, छत्तीसगढ़, असाम, त्रिपुरा, बंगला देश से अर 


पु, कोहड़ा, खीरा जैसे केवल चोौड़े पत्तियों वात्ने 
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हुआ है। क्योंकि कुड़मि जाति का आकार, स्वरूप, इनकी सभ्यता, संस्कृति एवं इनकी 
जातिगत भाषा कुड़मालि में पाये जाने वाले शब्दगत संरचना एवं सृजन का संवंध 
सबसे ज्यादा इसी रांढ़ भूमि से मिलता है ।' इसके अलावे कुछ ठोस ऐतिहासिक तथ्य 
भी उपलब्ध मिलता है जो कुड़मियों के इतिहास को और अधिक स्पष्ट करता है। 
हालांकि यह ऐतिहासिक घटना हाल के सदियों का है। जिनमें 54 ई. के पंचकोट 
(बंगाल) के राजा दामोदर सांखुआर, 850 ई. में हुए बुलंद शहर (उत्तर प्रदेश) के राजा 
बीरबल महतो, बालेसर (उड़िसा) के राजा निरंजन महतो आदि प्रमुख कुड़मि राजा हुए । 

54 ई. में पंचकोट के राजा दामोदर सांखुआर हुआ करता था | इनका राज्य तंत्र 
वर्तमान पश्चिम बंगाल के पश्चिमी रांढ़ भूमि इलाका पड़ता है। वर्तमान में पश्षिचम 
बंगाल के एक जिला जो कि पुरलिया नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत इनका 
राज्य तंत्र फैला हुआ था | पंचकोट राजा के पहला राजधानी कोटशिला हुआ करता था। 
बाद में इसे पंचकोट ले गया गया | पंचकोट वर्तमान पश्चिम बंगाल के पुरलिया जिला 
अंतर्गत पंचेत डेम से करीबन 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है । यहां पर इसका अवशेष 
देखने को मिलता है। इतिहास पर्वेक्षक डॉ. राकेश कुमार महतो के अनुसार इनके 
खानदान अभी भी कलकता में निवास करते हैं। 

इसी प्रकार 350 ई. के आसपास वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर के राजा 
बीरबल महतो हुआ करता था। इनके सुंदर बेटि जिसका नाम टुसु थी। बीरबल महतो 
दिल्ली के मुगल शासक के द्वारा बंदी बनाये जाने के उपरांत उसकी बेटी टुसु वहां से 
भागकर वर्तमान झारखंड के हजारीबाग स्थित दामोदर नदी पर कुद कर अपना प्राण 
त्याग देने की घटना है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय बुलंद शहर में कूड़मियों 
का शासन व्यवस्था में अपना पांव जम चुका था। 

इस तरह कुड़मालि समाज में उपलब्ध पुरखा साहित्य न केवल इसके विकास 
को दर्शाता है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य को भी उजागर करता है। इस तरह कुड़मालि 
समाज रांढ़ भूमि से होते हुए वर्तमान बिहार के मगध, अवध, मिथिलांचल, पूर्णिया, 
भागलपुर, पूरे पूर्वी-उत्तर एवं दक्षिणी झारखंड, पूरे पश्चिम बंगाल, उत्तरी एवं पश्चिमी 
उड़िसा, पूर्वी छत्तीसगढ़, असम एवं बंग्लादेश में फैल गये तथा इसी बसने के क्रम में 
आये सभी परिस्थितियों से कुड़मालि भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता गया 
जो वर्तमान में भी जारी है। 


प्रवर्जन : 


आदिम युग से भारत सहित इस रांढ़ भूमि में विदेशियों का आक्रमण देश के 
स्वाधिनता तक जारी रहा है। संभव॒तः गौतम बुद्ध तक इस क्षेत्र में कुड़मियों ने अपने 
. महतो, निताई चंद्र, “कुड़मालि चिनहाप”, पृष्ठ - 78 
2. साक्षात्कार : डॉ. राकेश कुममार महतो, उम्र - धनबाद, 4 फरवरी 2020 
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वन जीने के लिए विभिन्न तरह के स्थायी उपाय कर चुके थे। इसके पूर्व ये आयी 


के आक्रमण के फलस्वरूप कुट अपने तय स्थान से विस्थापित हो गये हैं। जहां - जहां 
अपने जीवन जीने के लिए कृषि योग्य ४330७ ५02 हि ये हलक कर बस गये। 
इसके बाद मुगलों के अत्याचारी आक्रमण क फलस्वरूप ये और द विखरने को 
मजबूर हो गये। इस आक्रमण ने न केवल इसकी जातिगत संस्कृति में समिश्रण एवं 


विखराब आया बल्कि इनकी भाषागत दृष्टि से भी बदलाव आया और कई विक॒त भाषा 


एवं जाति का निर्माण हुआ | मुगलों के चंगुल में फ 
कछ कड़मि कबिला का आर्यों एवं मुगलों के चंगुल में फंस जाना स्वाभाविक 
लगता है तथा जो लोग आयों और मुगलों के वश में अपने मालिक के गुलामी जींदगी 
जीने के लिए मजबूर हो गये, उनके घर-परिवार में दो भिन्न तरह की समस्या उत्पन्न 
होना तय है। पहला जातिगत समस्या दूसरा भाषागत समस्या जातिगत एवं भाषागत 
दोनों ही दृष्टि से आर्य अथवा मुगल और कुड़मि दोनों ही दो भिन्न - भिन्न प्रजाति एवं 
जाति के लोग हैं। इनकी अपनी - अपनी जातिगत भाषा रही है। इस कारण इनसे 
उत्पन्न संतान से स्वाभाविक ही एक नये जाति अर्थात एक नये विकृत आनुवांशिक 
गुण वाला जाति का निर्माण हुआ है, जिसकी संस्कृति दोनों मूल जाति (कुड़मि + आर्य, 
की जातिगत संस्कृति का विकृत रूप इनके घर-परिवार में विकसीत हुआ होगा। विशेष 
रूप से इस रांढ़ भूमि (झारखंड एवं बंगाल) में पाये जाने वाले जोलहा, अंसारी आदि 
कुछ मुस्लिम जाति की उत्पति मुगलों द्वारा कुड़मियों के जबरन इस्लाम धर्म में परिवर्तन 
के फलस्वरूप हुआ है। इसकी पहचान इसकी मातृभाषा कुड़मालि से हुई है। ये लोग 
सचमूच मुस्लिम होते तो अपने घर-परिवार में उर्दू, फारसी, अरबी बोलते परंतु ये सभी 
कोई आज भी कुड़मालि का प्रयोग अपने भाव विचार के अभिव्यक्ति के लिए करते 
हैं। इसकी स्वभाव, रूप रंग, रहन-सहन कुड़मि से मिलता-जुलता है। क्षेत्र अनुसार ये 
कड़मालि प्रभावित बांगला, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, सादरी आदि भी बोलते हैं। 
ऐसे में ये मिश्रित जाति को जिंदगी तो किसी भी हाल में जीना है। इस कारण इनके 
अंदर एक विकृत भाषा एवं संस्कृति निर्माण हुआ है। चूकि आदिवासी समाज में एक 
हाथ नियम आदिम युग से रहा है कि यदि कोई लड़का-लड़की अन्य किसी जाति 
बन हक अन्य जाति के साथ चला जाता अथवा किसी के चंगुल मै 
अंकल, हे क बहिष्कार कर दिया जाता है तथा अपने पेतृक संपति 
दखल कर दिया जाता है। वैसे में ये नये मिश्रित जाति किसी अन्य जी 
कक कि को मजबूर हो जाता। जैसे अवध क्षेत्र में 'अवधिया कूर्मी', मगध क्र मे 
कप हे मिथलांचल में 'मैथिली ब्राह्मण" नाम से इनके विकृत जाति एवं भाषा * 
सृजन हु है तथा कुछ पूर्व की आगे बढ़ते गये और बिहार के पूर्णिया, भागलपु९ 
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पश्चिम बंगाल होते हुए बंगला देश, नेपाल की ओर बढ़ते गये और अपने पेतृक 
आजीविका के हुनर खेती करके अपने जीवन बसर करने लगे। ये लोग प्रवर्जन के 
दौरान केवल पूरब की ओर ही नहीं बढ़े बल्कि दक्षिण की ओर भी बढ़े और उड़िसा के 
अनगुल, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, ढेंकानाल, बड़गढ़, बड़बिल, कोरापुट, बालांगिर 
की ओर भी बढ़े। इस तरह ये कुड़मि जाति के लोग आदि भूमि रांढ़ भूमि से कई 
स्थिति-परिस्थिति में प्रवर्जन पूर्वी भारत के कई राज्यों अवध, मगध, मिथलांचल जैसे 
कई इलाकों में हुआ। परंतु वहां पर अपने मूल भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति को बचा 
नहीं पाये जिस कारण वर्तमान में इन विकृत जाति एवं भाषा-भाषियों से कोई 
रिश्ता-नाता नहीं रहा है। 

इधर अंग्रेज शासन काल में कुड़मि सहित रांढ़ भूमि क्षेत्र के कई कबविलाओं का 
काफी जोर से प्रवर्जन हुआ | ये बिहार में नील की खेती एवं असम में चाय बगान के 
लिए वहां पर मजदूर के रूप में लोगों ले गया था। ऐसे तो अंग्रेज गैर कानुनी रूप से 
840 से ही यहां से मजूदर ले जाने का सिलशिला शुरू किया परंतु कानुन बनने के 
बाद वाधा5007 0 ०९ |,700प्रा 0०८ ]863 के अनुसार 863 से बीच - बीच 
में 4946 ई. तक इस राढ़ भूमि क्षेत्र से कुड़मि सहित अन्य आदिवासियों का प्रवर्जन 
हुआ है ।' अर्थात जब अंग्रेजों द्वारा असम में चाय की खेती शुरू की तब वे लोग इसी 
रांढ़ भूमि वर्तमान पश्चिम बंगाल के पुरूलिया, बांकुड़ा एवं मेदनीपुर, झारखंड, उत्तरी 
उड़िसा, पूर्वी छत्तीसगढ़ से मजदूरी के लिए असम ले 830 के बाद ले जाया जाने लगा। 
पहले तो इसे तीन वर्ष तक के बांड पर श्रमिक के रूप में ले गये थे। परंतु देश के 
स्वाधिनता के उपरांत अंग्रेज भारत छोड़ने के स्थिति में वे लोग अपने - अपने बगानों 
को उन्हीं लोगों के हवाले कर गये। इस तरह असम में कुड़मि चाय मजदूर से चाय 
बगान के मालिक के रूप में 950 के बाद अपने आपको स्थापित किये। साथ ही 
ये अन्य खेती जैसे धान, पान, सुफाड़ी आदि की खेती के लिए उपयुक्त जमीन तैयार 
भी किये। इस तरह ये लोग असम में अपने प्रवर्जन के साथ - साथ अपने मूल 
जातिगत मातृभाषा एवं संस्कृति को बचाये रखे हैं। 
इसी कालक्रम में ये लोग अंग्रेजी के अत्याचार से तंग आकर कुछ कुड़मि कबिला 
वर्तमान बंगलादेश चले गये और वहां भी अपनी परंपरागत अर्थव्यवस्था एवं हुनर का 
परिचय देते हुए धान की खेती करना प्रारंभ किया और वहां जा कर स्थायी रूप से 
वस गये । इसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा बिहार के उत्तरी भाग पूर्णिया आदि जिलों नील-की 
खेती के लिए भी इसी रांढ़ भूमि इलाके से मजदूर के रूप में यहां से कुड़मि सहित 
कई आदिवासी का प्रवर्जन हुआ। इस तरह पूर्णिया में आज कुड़मि के कई गांव स्थापित 
हो चुका है और ये लोग भी सभी प्रकार के खेती वहां करके अपने जीवन-यापन कर 
]. कुड़मि, सुरेस, “आसामे कुड़मालि पाइ़सिक इसथिति” (लेख), आखांइन पत्रिका, वर्ष 
209, पृष्ठ - 3 
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न्‍्े रे कि आर 8 बस गये । ऐसे ही अंग्रेज द्वारा दक्षिण अफ्रिका में अपने 
गो कोयले एवं हीरे के खदानों में मजदूर स्वरूप कई जत्था इस राह भूमि इलाके के लोगों 
को ले गया है। इसकी सटिक आंकड़ा यहां पर उपलब्ध नहीं हो पायी है। जिसके हक 
की लड़ाई महात्मा गांधी ने शुरू की थी और यहीं से ये अपने 53४० आंदोलन के 
बीच बोये जो कि 'दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह' नाम से जाना जाता है। 
अतः मूल रूप से इसका प्रवर्जन पूरे पक त्रिपुरा, बिहार पा पूर्णिया जिला, 
बांगला देशों में हुआ है तथा इन इलाके में इनका प्रवर्जन वेदेशियों द्वारा हुआ है, 
विशेषकर अंग्रेज द्वारा । इन जगहों पर इसका प्रवर्जन इसी रांढ़ भूमि इलाके से हुआ 
है। क्योंकि पहले जिक्र किया गया है कि यहां के लोगों को रांढ़ कहा जाता है। अर्थात 
ये लोग मिट्टी में खटने के लिए माहिर होते हैं। ये लोग काम से जी नहीं चुराते हैं। 
ये धेर्यवान, मेहनती एवं इमानदार होते हैं। फलतः सभी आक्रमणकारियों ने अपने 
धंधे के विकास में एक मजदूर के रूप में इनको शामिल करता आया है। हालांकि 
आजादी के बाद इतनी ज्यादा तादाद में कुड़मि का प्रवर्जन नहीं हुआ है। भले आज 
के आधुनिक युग में नौकरी-पेशा के लिए देश-विदेश के कई हिस्सों में जा कर बसे 
हैं बावजूद अपने पेतृक गांव से जमीनी रूप में संबंध स्थापित किये हुए है। 


.3 कुड़मि जाति का स्वभाव, पेशा एवं रहन-सहन 


संसार में प्रत्येक जाति का कुछ ना कुछ विशेष स्वभाव होता है। यह स्वभाव 
शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आनुवांशिक, व्यावहारिक आदि रूपों में पायी जाती 
है। इस स्वभाव के कारण एक जाति के गुण अन्य जाति से भिन्न हो जाती है। यह 
गुण इनके अंदर आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरिक होती रहती है। एसे 
हो एक जाति कुड़मि है। देखने में ये भोले-भाले, सीधा-साधा, मेहनती, कर्मठ एवं शांत 
स्वभाव क॑ होते हैं। बोलने में ये बचपन से हिंच-किचाहट, संकोची स्वभाव के होने के 
्क ये अपने भावनाओं को सबों के सामने खुलकर प्रकट करने, बड़ों के समक्ष पेश 
ह 4832 आदि से प्रायः कतराते हैं। ऐसा नहीं कि ये उनसे डरते हैं बल्कि 
कक के हम आदर करते हैं। बड़ों का आदर करने का गुण इनमें कुट - कुट 
हे गाता है और ये बड़ों के नक्से-कदम पर चलते हैं। कूड़मि समुदाय बचपन 
बहुत ही ईमानदार और मेहनती होते हैं। ये हर परिस्थिति में अपने ईमानदारी एवं 


हक ३360 परिचय देते हैं। बचपन में ये स्वाभाविक रूप से कलाकारी गुर 
हे पु 28 मिलता है। वे अपना ज्यादातर समय नृत्य-गीत एवं खेल में मर 
रहते हैं। इनमें पारंपारिक नाचने का 


स्वभाव देखने को मिलता है। साथ ही वे बड़ों की 
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भांति कृषि कार्य करने का स्वभाव स्वतः देखने को मिलता है। 

युवा अवस्था में ये अपने पुरखों की परंपरा को अपने कंधों पर उठाने का स्वभाव 
विकसित हो जाता है, जिस कारण कुड़मि युवा प्रायः इस उम्र में गंभीर स्वभाव के दिखते 
हैं। वहीं इसके बाद के अवस्था में इसके स्वभाव में बदलाव देखने को मिलता है। वे 
अपने बच्चों के शादी एवं खेती-बारी को लेकर चिंतित दिखते हैं। अपने पारिवारिक 
जीवन में ये भूखे रह जाते हैं परंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं क्योंकि ये कृषक 
होते हैं जो दूसरों के पेट पालने में समर्थ होते हैं तो फिर अपने लिए कैसे दूसरों के 
समक्ष हाथ फैलायेंगे? वयोवृद्ध में इनका स्वभाव थोड़ा गुस्साया हुआ प्रतीत होता है। 
वे अपने नाती-पोता से बात - बात में डांट कर अपनी बात कहने की प्रवृत्ति इनमें देखने 
को मिलता है। 

जीवन के प्रायः सभी अवस्था में ये संकोची स्वभाव के होते हैं। वह किसी से 
बे-हिचक कोई चीज मांग नहीं पाते हैं। यहां तक बच्चे अपने माता-पिता से भी किसी 
चीज की जरूरत पड़ने पर नीडर होकर मांग नहीं पाते । वह भुखा रहने पर भी किसी 
से मांग कर खाने में शमति हैं। ये किसी अन्य जाति की तरह फुटानी, घमंडी स्वभाव 
के नहीं होते हैं। साथ ही ये किसी से उधारी लेकर फुटानी वा बाहबाही लुटने की परंपरा 
इनमें नहीं पायी जाती है। अर्थात ये ऋण लेकर घी खाने के बजाय माड़भात खा कर 
सुखी जीवन-यापन करने में विश्वास करते हैं। ये अपने इर्द-गीर्द सभी प्रकार के 
प्राकृतिक तत्वों का बहुत ही हिफाजत से रखने का स्वभाव इनमें देखने को मिलता है। 
ये हर वस्तु एवं पशु-पक्षिओं का बहुत ही आदर-दुलार करते हैं। घर आये किसी भी 
प्रकार के मेहमान एवं अन्य किसी को अपने घर के सदस्य के रूप में उनके साथ 
व्यवहार करते हैं। सोने में उनको अपने विस्तर पर स्थान देते हैं। जबकि अन्य आर्य 
प्रजाति के लोगों के स्वभाव इनसे बिलकुल भित्र होते हैं, उनके यहां किसी के जाने 
पर उसे अलग कमरे में बैठाते-सुलाते हैं जबकि कुड़मि घर-परिवार में ऐसा कतई नहीं 
होता है। ऐसे कई विशेष स्वभाविक गुण कुड़मि कबिला में देखने को मिलता है जो 
कि एक उच्च कोटी की मानवीय स्वभाव का परिचय देता है। इस तरह कुड़मि समाज 
एक उच्च मानसिकता वाले राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। 


पेशा : 


अपने जीवन-यापन करने के लिए जिन - जिन चीजों को करते हैं, वह उनके 
लिए पेशा होता है। ये सालभर कुछ न कुछ करके अपने पेट पालते हैं जिसमें कृषि 
कार्य, पशुपालन, मछलीपालन, मुर्गीपालन आदि इनकी प्रमुख पेशा है। 
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. कृषि कार्य : मम 
मे है। कृषि इनके जीवन पद्धति का आधार 
दल के गा ी कि वर्षा आधारित होती है। इनके है 
येमुख्यख्पसेधानबी खो फसलों की खेती भी करते हैं। ये अपने खेती 
ये बारह महीने कई प्रकार के फसलों की खेती भी कर होती हक 
शुरूआत 'आखांइन जातरा' से करते हैं जो कि । माघ के दिन होती है। हालांकि इस 
बा में ये किसी प्रकार का खेती नहीं करते हैं केवल गले (उद्घाटन) मात्र होती 
है। गर्मी के मौसम में ये अपने खेत में कोई - कोई 'फुइट बाड़ि' करते हैं, जिसमें खाने 
भर का फुइट, खीरा, कहु, करेला, भिंडी, सिर झिंगा, ककड़ी आदि गर्मी मौसम में उपजने 
वाली फसलें उपजाते हैं। 
जेठ-आषाड़ महीना में ये मकई, सेम, कुद्र॒ुम (पाटसन), भिंडी, घांघरा, कचु, 
कहड़ा, धुपु झिंगा, नेनुआ, आलति, अल, आएं, हल्दी आदि बरसाती मौसम का 
साग-सब्जी उगाते हैं। इस मौसम में सादा खाढ़ि साग लगाते हैं जो कि धान लगाने 
के समय खाते हैं। इसके बाद आषाड़ और सावन माहीने में धान की खेती करते हैं। 
इनके खेतों को - बाइद, कानारि और बेइहार तीन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। यानी 
इसमें उपर्युक्त तीन प्रकार के धान के किस्मों का प्रयोग अपने खेती में करते हैं। 
संस्कृतिविद्‌ दीपक पुनरिआर के अनुसार - कुड़मि कबिला ने इस रांढ़ भूमि क्षेत्र में 
सबसे पहले धान की खेती शुरूआत की है तथा इन्हीं के अनुकरण से अन्य जातीय 
समुदायों ने इसकी खेती करना सीखा है। कुड़मि कबिला अच्छी तरह जानते हैं कि 
किस खेत में किस तरह के धान का बीज बोना है? इस कबिला ने धान की खेती के 
लिए अब तक 200 से ज्यादा धान की कीस्मों को विकसित किया है।' 
भादर-आसिन-कार्तिक महीने में जेउ-आषाड़ में लगाये साग-सब्जी प्रायः खत्म हो 
जाती है, जिस कारण इस मौसम में मुख्यः रूप से बेगन, मुली, मिर्च आदि लगाते हैं। 
यह इनकी परंपरागत फसल है जिससे अपने दैनिक जीवन में खाने के लिए प्रयोग 
करते हैं। परंतु बाजारीकरण के इस दौर में हाल के कुछ वर्षों से इसको व्यवसायिक 
रूप में भी इसकी खेती करते हैं। जैसे - फूल कोफी, बांधा कोफी, टमाटर, पालक, 
धनिया, मैथी साग, फ्रेंच बीन, कह्ू आदि विभिन्न प्रकार के कृषिगत पेशा के रूप में 
उपजाते है ० अगहन-पुस महीने में प्याज, लहसुन की भी खेती कोई - कोई करते हैं। 
कहीं - कहीं गेहूँ एवं गर्मी धान की भी खेती करते हैं। परंतु इस समाज में अदरक, 
लहसुन और मिर्च की व्यावसायिक खेती करना मनाही होती है। पुरखों के अनुत्तार 


इसकी खेती व्यापार वर्ग के जाति द्वारा की जाती है बावजद कोई “कोई इवती 
खेती करते हैं। । इसके बावजूद कोई - कोई 
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2. पशुपालन : 


कुड़मि लोग अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि के अलावे गाय, 
बैल, काड़ा, भैंस, मुर्गा, मुर्गी, बत्तक, कबुतर, बकरी, भैड़, सुअर आदि पालते हैं । इसका 
पालन इस कबिला के सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में समन्वय बनाए रखने के 
उद्देश्य से करते हैं। इनमें से बकरी, भेड़, मुरगी, बत्तक, सुअर आदि को बेचकर अपने 
अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करते हैं। विशेष रूप से कड़मि लोग गाय-बैल की पालन 
केवल अपने कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए पालते हैं । इसका व्यावसायिक दृष्टि 
से पालना करना इस समाज में प्रतिबंध है। ये पशुपालन अपने जीवन के कई प्रकार 
के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। 

पहला कृषि कार्य के लिए - बैल, काड़ा आदि का पालन मुख्यः रूप से कृषि 
कार्य में सहयोगी के रूप में करते हैं। इनके बिना धान सहित अन्य कृषि कार्य संभव 
नहीं होता है। जबकि गाय एवं मैंस का पालन मुख्यः रूप से सांस्कृतिक कार्यों को 
संपन्न करने के लिए किया जाता है क्योंकि कुड़मि कबिला के सभी प्रकार के पूजन 
कार्य में अनिवार्य रूप से गाय का दूध एवं गोबर की आवश्यकता होती है। 

दूसरा पूजा-पाठ में चढ़ाने के लिए - कुड़मि कबिला लोग अपने घर में 
मुर्गा-मुर्गी, बकरा-बकरी, भेड़, कबुतर, बत्तक, सुअर आदि का पालन करते हैं। इनका 
विशेष उपयोग इनके संस्कृति में होने वाले भूत पूजा में बलि के रूप में करते हैं। 

खान-पान के लिए - कुड़मालि संस्कृति में पूजा-पाठ में लगने वाले बलि के 
अलावे इनका पालन अपने खान-पान के लिए भी करते हैं। ये लोग अपने सामाजिक 
एवं धार्मिक कार्यों जैसे शादी-भोज के अवसर पर मांस-भात खाने खिलाने का परंपरा - 
है जो कि इनके पालने से पूर्ण हो जाता है। 


आर्थिक लाभ के लिए - कूड़मि समुदाय में कुछ पशुओं का पालन से इनसे 
आर्थिक लाभ भी होता है। मूल रूप से ये मुर्गा, बकरी, कबुतर, बत्तक, सूअर आदि 
का पालन अपने वर्षभर में पूजा में लगने वाले बलि के लिए किया जाता है। परंतु इसके 
बावजूद जब अधिक हो जाता है तो यह दूसरों को बेच देते हैं। जिससे इनको कुछ 
आमदानी भी हो जाता है। यह लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। मान 
लिजिए किसी के यहां वर्षभर में पांच लाल मुर्गा भूतों के लिए आवश्यकता होती है 
तो बाकि पांच से अधिक एवं बाकी सफेद, चितकबरा रंग के मुर्गा का उपयोग ये लोग 
खाने एवं बेचने के लिए करते हैं। इसी प्रकार बकरी पालन में अधिक संख्या में पांठा, 
: खस्सी होने पर भी इसको बेच देते हैं। परंतु कबुतर का उपयोग ये लोग केवल खाने 
एवं पूजा कार्य में बलि के रूप में करते हैं क्योंकि कबुतर को कुड़मि कबिला के लोग 
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लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। इस कारण इससे 
बत्तक एवं सुअर को बेचकर ये अपने जीवन 

3. मछली पालन : 
कूड़मि कबिला के निवास स्थल प्राय: नदी घाटी के नजदीक पाये जाते हैं। इम 
संबंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है :- 
जेंदे जेंदे पानिक सत, 
तेंदे तेंदे कुडमिक गत। 
इस कारण कुड़मि लोग मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा 
पानी की जरूरत पड़ती है तथा मछली केवल ज्यादा पानी में पलते हैं। इस कारण कड़मि 
घर-परिवार के सदस्यों के खेतों में छोटा - छोटा तलाब, गड़िया, दआ आदि बनाकर उसमें 
मछली पालते हैं। इसका उपयोग अचानक घर आये मेहमान के खातिर-दारी के लिए 
करते हैं। बचा हुआ को गांव-घर, हाट-बाजारों में बेचकर धन कमाते हैं। हालांकि इन 
मछलियों का प्रयोग इनके किसी प्रकार के पूजा-पाठ में नहीं के बराबर होते हैं। केवल 
शादी-विवाह में 'चेंग' मछली का प्रयोग होता है। 


4. पोल्ट्री पालन : 


इधर कुछ वर्षों से कुछ कुड़मि परिवार अपने अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के 
लिए अपने परंपरागत मुर्गी पालन के अलावे हाईब्रिड किस्म के पोल्ट्री मुर्गा, मछली, 
बत्तक एवं सूअर पालन जैसे नये पेशा के रूप में अपनाये हैं। हालांकि कुड़मि लोगों 
में इस तरह का व्यापार करने का गुण अभी तक विकसीत नहीं हुआ है फिर भी ये 
प्रयोग के तौर पर इसे अपनाते हैं। 

वर्तमान में कुड़मि कबिला अपने परंपरागत उपर्युक्त पेशा के अलावे कोई - कोई 
विभिन्न प्रकार के नौकरी-पेशा में उतरे हैं। आधुनिक पेशा के रूप में कुछ कुड़मि लोग 
ओटो-कार ड्राइवर, ईट भट्टा, क्रेशर, ठेकेदार, स्कूल-कॉलेज के स्वामित्व; मिस्त्री के रूप 
में राजमिस्त्री, साइकिल मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, मोटर मेकेनिक, मोटर 
गेरेज, सिलाई मास्टर, पत्थर का धंधा आदि; दुकानदार के रूप में राशन दुकान, कपड़ा 
दुकान, दवाई दुकान, फल, सब्जी के दुकान आदि पेशा को अपनाये हुए हैं। इस तरह 
धान के खेती के अलावे कुड़मि कबिला के कोई जातिगत पेशा नहीं हैं जैसा कि अन्य 
जाति (कामार, नाई, जोलहा, तेलि, धोबी आदि) की परंपरागत जातिगत पेशा है। 

रहन-सहन : 


से बेचना अशुभ मानते हैं। इसी तरह शेड 
शैली को सुदृढ़ करते हैं। हर 


यहा पर रहन-सहन का तात्पर्य भौतिक परिवेश से लगाया गया है। इसकी 
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रहन-सहन सीधा-साधा एवं सबसे नीच से नीचे स्तर में गुजर-बसर करने की तरह होती 
है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। चूकि इसकी मुख्य पेशा 
धान को खेती है, इस कारण ये अपने गांव-घर में कम में कम कपड़ा पहनना ज्यादा 
पसंद करते हैं। इनके घर-आंगन की रहन-सहन मध्यम केटेगरी के माना जा सकता 
है। इनके घर-आंगन, कुल्ही आदि बहुत ज्यादा साफ-सुथरा नहीं पाया जाता है। इनके 
घर-आंगन के अलग - अलग प्रकार के अवशेष फैंकने के लिए प्रत्येक परिवार का चार 
प्रमुख स्थान तय रहता है :- 

(क) सांकार-कुड़ :- इसमें घर-आंगन को झाड़ू लगाने के उपरांत जो गंदगी मिलती 
है, उसे सांकार कूड़ में डालते हैं। | 
(ख) साहार-कुड़ :- इसमें केवल मवेशी के गोबर को डालते हैं। बाद में इसका उपयोग 
साग-सब्जी उगाने के लिए खेत-बाड़ी में खाद के रूप में करते हैं। 
(ग) गुहा-कुड़ :- इसमें छोटे बच्चों के मल-पखाने को नूड़ा से पोछने के उपरांत उसे 
उस जगह पर फैंका जाता है। 
(घ) बांस झाड़ :- यहां पर घर के टुटे चुल्हा एवं अन्य वस्तु जैसे कांच के टुकड़े, नुकिले 
समान आदि को फेंकते हैं, जैसे ये किसी के पैर में न लगे। 

उपर्युक्त चारों जगह का स्थान अलग - अलग रहता है। इसके बावजूद ये लोग 
अपने - अपने घरों के अवशेष को कुल्ही पर अपने घर के दूसरे तरफ खाली जगह पर 
फैंक देते हैं जो कुड़े का ढेर होकर रास्ता की ओर चला आता है। कोई - कोई तो कुल्ही 
के बगल में स्थित कुंआ एवं चापाकल के पानी को उसी जगह बहा देते हैं। ऐसे में 
राह चलते सबको गंदगी भरा पानी को डेंगते हुए जाना पड़ता है। इसके घर-आंगन 
जैसा-तैसा रहता है। परंतु कुछ जातियों जैसा ज्यादा फूहड़पन भी नहीं रहता है। इनके 
भौतिक रहन-सहन की दृष्टि से देखा जाय तो संताल लोगों के घर-आंगन सर्वश्रेष्ट 
कोट के होते हैं क्योंकि संताल लोगों में कोई भी कार्य बहुत ही एकाग्रता एवं स्थिर 
तन-मन से करते हैं। जबकि कुड़मि लोग ज्यादा हड़बड़ी स्वभाव के होते हैं। इस कारण 
इनके सभी प्रकार के रहन-सहन उसी तरह जैसा-तैसा पाया जाता है। 


, पहनावा : 


कुड़मि में अलग - अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग - अलग पहनावा होता 
है। इनके पहनावे प्रमुख रूप से दो प्रकार के पाये जाते हैं एक घर-आंगन के पहनावा 
दूसरा मेला-बाजार अथवा मेहमानि के लिए | छोटा बच्चा - हॉफ पेंट, सेंडु गंजी, स्वेटर; 
किशोर - हॉफ पेंट, फूल पेंट, सेंडु गंजी, कमीज, गमछा, स्वेटर आदि। किशोरी - पुतली, 
फ्रक, पेंटि, टेप, टुपिस, स्कॉट-घंघरी, सलवार-सूट, स्वेटर आदि। युवा अवस्था (लड़का) 
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/ हर जंधिया, गमछा, लुंगी, फूलपेंट, टी सर्ट, हॉफ-फुल कमीज, स्वेटर आदि । 
युवा अवस्था (लड़की) - टेप, पेंटी, हक पक ओढ़नी, स्वेटर, साया, साड़ी, व्लायुज, 
स्वेटर आदि। बड़े बूजूर्ग (पुरूष) - गमछा, /बांय गंजी, लुंगी, धोती, टेनिस-पायजामा 
कोट, स्वेटर आदि । बुजूर्ग (महिला) - साया, साड़ी, व्लायुज, स्वेटर हा पहनाना पसंद 
करती हैं। कहीं बाहर जाने पर पूरे शरीर में कपड़े पहन कर जाते हैं। आधुनिक परिवेश 
में लड़के - पेंट, सर्ट, जेकेट, गंजी, जूता मौजा, सेंडल, जींस, टी सर्ट आदि तो लड़कियां 
जींस, टॉप, ब्रा, मेक्‍्सी, नाइटी, स्वेटर, जेकेट का भी व्यवहार करते हैं। ओड़ने-विष्ीने 
के लिए ये चदर, कांथा, कम्बल, डुकड़ा कपड़ा का तकिया, पुराने साड़ी अथवा धोती 
का बेडसीट का प्रयोग करते हैं। आधुनिक परिवेश में रूई का तकिया, गद्दा, रजाई आदि 
का प्रयोग सोने में करते हैं। 


9. घर के साज-सज्जा : 


कुड़मि घर के साज-सज्जा परंपरा के अनुसार बहुत ही साधारण पाये जाते हैं। 
ये बहुत ही कम समानों में जीवन-यापन करते हैं। ये सोने-बैठने के लिए खटिया, 
चोकी, खाना खाने के लिए लकड़ी का पिढ़ा, साफ किया हुआ बोरा, माचि, टेबल और 
अपने चैहरा देखने के लिए दिवार पर सटा हुआ आइना का टुकड़ा आदि रहता है। 
कपड़ा लटकाने के लिए बांस अथवा रस्सी का अरअना, दीवार में पतला लकड़ी का गज, 
कांटि आदि रहता है। कपड़ा रखने के लिए हाड़का, खांचा, ढाकि रहता है। आधुनिक 
परिवेश में पलंक, कुड़सी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, हेंगर आदि । 


3. श्रृंगार : 


कूड़मि औरत अथवा युवती ज्यादा श्रृंगार नहीं करती है। परंतु शादी-विवाह, मेला 
आदि विशेष अवसरों में हेमानि पाउडर, लिपिस्टीक, गहना आदि का प्रयोग 
आपको सुंदर दिखने के लिए करते हैं। बचपन में लड़कियों के बाल बढ़ाने की पर 
पायी जाती है और ये अपने कमर तक बढ़ाकर रखती है। ये अपने बालों को खोपा 
चुटु (चोटि), झुटा, डोर आदि कई प्रकार से बांधती अथवा गांथती है। वहीं पुरे 3 
के बाल छोटा - छोटा लगभग -9 इंच तक का रखते हैं और ये अपने बालों को मर 
।-2 महीने के अंतराल में कटवाते रहते हैं। किशोरी अपने बालों को लड़कों गैर हा 
रो है। आधुनिक परिवेश में कोई - कोई युवतियां स्टाईलिस बाल कटवाती 
3 हि के तुलना में पीठ तक रहता है। इन बालों पर काला मेहदी बा्क 
में सोना या कान में सोना अथवा रोलगोल्ड, पत्थर आदि का कानदोल पहनती की 

ना अथवा चमकीला पत्थर का नाक-फुटकि एवं फिरफिरि पहनती 
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शादी-शुदा स्त्री केवल सोना के कानदउल और नाक-फुटकि पहनती है। ये गला में 
चांदी का हार पहनती हैं। हाथों में कांच या कांचकड़ का चुड़ी, पोला आदि पहनती है। 
पैरों में चांदी का .घुंघरू पहनती है, जिसे 'छुमुर' अथवा “तअड़ा” कहा जाता है। 

छोटे-बच्चे कमर पर 'कमर-दोड़ी” पहनाते हैं। इसमें घुंधरू, ताबिज, गलट, लोहा 
का टेंगलु, कुकुर, मछली, उल्लू (राइतचरा) का हड्डी आदि बंधा रहता है । इनके अलावे 
कमर में गहना के रूप में चांदी का गलट पहनते हैं | गला में चमड़ा का बाधि, हाथ-पैर 
पर चांदी का 'बेलिआ' पहनाया जाता है। कोई - कोई अपने हेंसियत के अनुसार सोना, 
चांदी का ताबिज भी अपने बच्चों को पहनाते हैं। शादी-सुदा महिलायें अपने हाथों में 
लोहा के 'मेठिया” और 'खढ़ुआ” अनिवार्य रूप से पहनती है जो इनके सुहागन की 
निशानी होती है। शादी के बाद ये अपने हाथों में पोला-सांखा, गला में सोना अथवा 
चांदी का सुत (हार) एवं नाक में नाकफुटकि अनिवार्य रूप से पहनती है। ये 
शादी-विवाह में बहुत ही सजती-संवरती है। जिसमें पैरों में आलता पहनती है। बुजूर्ग 
महिलायें कोई - कोई गला में लोहा अथवा चांदी के मोटा 'हेंसलि” भी पहनती है। 
आधुनिक परिवेश में लड़कियां अपने बालों को खोपा, चुटु के अलावे उसमें तरह - तरह 
के डिजाइनदार रबड़, क्लीप, चिमटा एवं हेयर बेंड लगाकर श्रृंगार करती है। अपने ओंठों 
पर लाल, गुलाबी लिपिस्टीक लगाती है और गालों पर पाउडर, ब्यूटी क्रीम आदि लगाते 
हैं। ऊपर से कपड़ों में खुशबूदार सेंट लगाकर स्कूल, कॉलेज, आफिस, मेला, बाजार 
आदि के लिए निकलते हैं। 

कुड़मि कबिला के महिलाओं में गोदना का प्रचलन पाया जाता है। हालांकि 
इनका प्रचलन आधुनिक परिवेश में कम होता जा रहा है परंतु आज से लगभग 40-50 
वर्ष पूर्व तक अपने - अपने गुसटि के प्रतीक चिन्ह को गोदना के रूप में अपने शरीर 
में अंकित करने की परंपरा पायी जाती थी। यह गोदना अपने हाथ के हथेली, बाजू, 
गला के नीचे, पैरों में गुंदवाती थी। यह एक प्रकार का स्थायी श्रृंगार होता है। इसको 
एक बार गुंदवाने पर जीवन पर्यत रहता है। 


खान-पान : 


कुड़मि लोगों का खाना एकदम साधारण होता है। ये लोग 24 घंटा में मुख्य रूप 
से ठोस आहार के रूप में तीन बार खाना खाते हैं, जिसको भरपेट भोजन करना कहते 
हैं। कुड़मालि संस्कृति में इन तीनों समय के खाना का नामकरण अलग - अलग पाया 
जाता है। सुबह के खाना को 'बेसाम” कहा जाता है जिसमें इनके सबसे प्रसंदिता खाना 
'माड़भात” होता है। इसके साथ कुछ नहीं होने पर भी नमक के साथ एक थारी या एक 
इभा खा लेते हैं। माड़भात के अलावे कोई - कोई मकई अथवा मडुआ का '“लापसि' 
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शो सेवन करते हैं। यह लापसि बहुत की पोष्टिक भोजन होता है। सुबह के समय 
माड़भात का सेवन झारखंड, बंगाल, असम एवं बंगला देश में निवास करने वाले प्राय: 
कुड़मि लोग करते हैं। जबकि उड़िसा के कुड़मि लोग इस माड़भात के जगह 'पोखाल 
भात' का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का बासी भात होता है, जिसे एक दिन पूर्व 
का पका कर अगले दिन के लिए रख दिया जाता है तथा इससे सुबह उठकर नमक, 
मिर्च, आचार, साग आदि के साथ बहुत ही चाव के साथ बच्चे-बड़े सभी कोई खाते 
हैं। गर्मी के दिनों में कहीं - कहीं महुआ सिझा को खाजाड़ी के साथ मिलाकर खाते 
हैं। इसको एक उत्तम नास्ता माना जाता है। 

दोपहर के खाना को 'कालुआ' कहा जाता है, जिसमें ढारल भात (चावल का माड़ 
निकाला हुआ) मुख्यः रूप से रहता है। कुछ दशक पूर्व दोपहर पर कोदो, गुंदलि घाटा 
का सेवन लोग जोर-सोर से करते थे। इसके अलावे सब्जी के रूप में साग, दाल और 
मौसम के अनुसार अपने खेती का उपजाया हुआ सब्जी पकाते हैं। चावल में ये मोटा 
एवं उसना चावल के भात ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसना चावल के भात खाने 
से शरीर को ज्यादा बल मिलता है जिस कारण ये अपने खेतों में ज्यादा देर तक काम 
कर पाते हैं। दाल के रूप में ये अरहर, मसूर, कुरथी, बिरही (उरद), मुंग को खाते हैं। 
दोपहर में भोजन के साथ मौसम के अनुसार कोई ना कोई साग का भुंजिआ अवश्य 
सेवन करते हैं। जिसमें मुनगा साग, लाल साग, चेथरा, हेमचा, सरनचिआ, काना, पाट, 
खापड़ा, गांधारि, भथुआ, बेंग, सुसनि, सिलुआइर, कहू, कोहड़ा, पालक, मेंथि, कोनार, 
पुइ आदि विभिन्न प्रकार के साग खेत-बाड़ी से तोड़कर बनाते हैं। साथ ही ये विभिन्न 
प्रकार के सागों के 'खाढ़ि' का भी सब्जी बनाकर बहुत ही चाव के साथ खाते हैं, जिसमें 
कांटा खाढ़ि, गांधारि खाढ़ि, लडआ खाढ़ि, कहढ़ा, पुइ खाढ़ि को सरसों के साथ मिलाकर 
झोल जैसा सब्जी बनाते हैं। ये घोंघी, घोंधा, मछली केंकड़ा, मसरूम भी खाते हैं। 

इसके रात के खाना को 'बिआरि' कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से चावल की 
भात रहता हे | इसके साथ कोई एक सब्जी रहता है, नहीं तो माड़भात और आलु भरता 
से खा लेते हैं। कहीं - कहीं महुआ के रोटी भी रात को बनाकर खाते हैं। इधर क” 
के से कहीं - कहीं कुड़मि लोग गेहूँ के रोटी खाने को आदि हुए हैं। कोई - कोई पहत 
कफ रत सा हुआ खाजाड़ि (मुद्ठी) को पानी में भींगोकर उस पर सरसों तेल और 

शक में खा कर सो जाते हैं। छोटे - छोटे बच्चे दिन का बचा हुआ चार 
ते ' गर्मी के दिन में कुड़मि परिवार में एक विशेष प्रकार का सब्जी बनता 
सबने करे 8९ हैं, जिसमें कच्चा अथवा सुखा हुआ बेगन, आलु, सम 
बनाए हैं. मे कर बनाया जाता है। कोई मेहमान आने पर मांसाहारी 
” जैसर्म घर का मुर्गा, बत्तक, कबुतर आदि काठते हैं। 
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कुड़मि समुदाय मांसाहारी होते हैं। इनके हर पर्व-त्योहार, पूजा-पाठ के दिन एवं 
अवसर पर अनिवार्य मांसाहारी भोजन करते हैं। ये लोग मुर्गा, बत्तक, बकरा, भेड़ा, 
सुअर, कबुतर, बकरी आदि का मांस को पकाकर खाते हैं । इनके अलावे जंगली सुअर, 
खरगोश, तितर, पाडुक, चुहा, कछुआ, हरिन आदि कई प्रकार के जंगली जीव को भी 
ये मारकर बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। अर्थात इनके सामाजिक (विवाह, धरम पूजा, 
जन्म) एवं धार्मिक, पर्व-त्योहार के अवसर पर अनिवार्य रूप से 'मांस-भात” का सेवन 
करते हैं। ये लोग मछली का भी सेवन करते हैं। कहने का तात्पर्य “भातेक हांड़ि' इनका 
छुटता नहीं, यह लोग जबतक नहीं खा लेते हैं तब तक कहीं जाते नहीं। यहां तक खेती 
अथवा अन्य काम के लिए जाने से पहले ये भउर को ही ताजा माड़भात नहीं तो बासी 
भात ही खा कर जाते हैं। इनके नित्य दिन के खाने के अलावे किसी विशेष अवसर पर 
पकवान भी बनाने में कुड़मि महिला माहिर होते हैं। पकवान में ये चावल के गुड़ि का 
गुड़ पिठा, नुन पिठा, एइरसा पिठा, आलति पिठा, पुड़ी आदि डालडा, रिफाइन में छानकर 
बनाते हैं। वहीं खापइर पिठा, उंधि पिठा भाफ में पकाया जाता है, जिसे दूध-गुड़ के साथ 
खाते हैं। आटा अथवा चावल के गुड़ि का साधारण छिलका, सिम छिलका आदि विभिन्न 
प्रकार का छिलका ताउआ में चुटकी भर तेल देकर बनाते हैं। इसके अलावे ये पकोडी, 
बेगनि, निमकी आदि बाजारू व्यंजन भी बनाने का शोक रखते हैं। 
ये अलग - अलग मौसम में भूंजा खाने का शोक रखते हैं। टुसु पर्व के अवसर 
पर घर में बहुत ही मात्रा में खाजाड़ि भूंजफर कई दिनों तक जमकर खाते हैं। 
भादर-आसिन आदि महीने में मकई भूंजकर खाते हैं तो जेउ-आसाढ़ महीने में सेम के 
बीजों को ही भूंजकर खाते हैं। ये घर में चिउड़ा कुटकर खाने में माहिर होते हैं। इनके 
हर पर्व-त्योहार में चिउड़ा के बिना पर्व का शुभारंभ नहीं होता है। ये लोग चिउड़ा को 
चाय के साथ अथवा पानी में भिंगोकर उसमें गुड़, चिनी मिलाकर खाते हैं। जबकि 
खाजाड़ि एवं मकई भूजा को सुबह-शाम नास्ता के रूप में फांक कर खाने का प्रचलन 
है। ये खाजाड़ि को सुबह माड़भात में मिलाकर बहुत ही शोक से खाते हैं। ये करील 
बांस के अंकुर को भी सब्जी के रूप में पकाकर खाते हैं। अर्थात ये मांस-भात से अपने 
घर आये मेहमान का सत्कार करते हैं। 


_ 4.4 गुसटि (टोटेम), प्रथाएं, मान्यताएं 


गुसटि आदि मानव की एक विशेष जातिगत पहचान होती है। विशेष रूप से 
आदिवासी समाज में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुड़मालि भाषा में इसे 
'गुसटि” कहते हैं। अंग्रेजी में इसे [00० , हिंदी में “गोत्र” मुंडारी में इसे 'किली” कहते 


कुड़गालि पर्व-त्योहार 
है हलक के होते हैं। 'टोटेमिक' का तात्पर्य वैसे गुसटि जिसके गोत्र के 
प्रतीक चिन्ह किसी न किसी प्राकृतिक पशु-पंक्षी, के पेड़-पौधा, फल-पफुल, 
कीडे-मकौड़े आदि से जुड़े होते हैं। इन प्रतीक चिन्ह को ये ४ - अपने गुसरि के 
प्रतिक चिन्ह के रूप में मानते हैं। इसका आद तह ५ किया जाता है। दैनिक जीवन 
में इसके व्यवहार पर रोक रहता है। अर्थात इसके प्रयोग को निषेद मानते हैं। जैसे - 
कोई पनरिआर गुसटि के हैं तो ये अपने घर-परिवार यानी अपने चुल्हा में 'पुड” साग 
को नहीं पकाते हैं। यानी पुई साग नहीं पकाते हैं। इसी प्रकार किसी का 'काडुआर' 
है तो वे अपने घर-परिवार में 'काड़ा नहीं पालते हैं। यानी उनके कृषि कार्य बिना 


'काडा' के सहयोग से करते हैं। इसके वर्ष में एक दिन आदर-सत्कार के साथ नहता- 


धेवा, खिला-पिला कर पूजा को जाती है। 

संस्कृतिविद्‌ के अनुसार - कुड़मियों का सृष्टि का दर्शन 8/ कुड़मि गृत्नटि का 
निर्माण, पर्व-त्योहार, रिति रिवाण, नेग-नेगाचार आदि का समनन्‍यवित रूप ही 'कुड़मि 
परान' कहलाता है /”' अर्थात कुड़मि पुरान में यह कहा गया है कि पेड़ नहीं काटना 
और प्राणी वध नहीं करना | ऐसा विधि-निषेद आज भी कुड़मि कबिला के लोग मानते 
आये हैं। कुड़मि कबिला कुल 8। विभिन्न गुसटियों में बंटे हुए हैं। यह 8] की संख्या 
इनकी मूल गुसटि की है। इसके अलावे कुछ गुसटियों की कई उप-गुसटि भी पाये जाते 
हैं। जैसे :- 
मूल गुसटि - उप-गुसटि टोटेम. निषेद पहचान 


काडुआः - काड़ा काटा केडुआर काड़ा  काड़ा पालना शादी में पाग 
घि डारुआ केडुआर घीका शादी में मोर 
बाति लुका केडुआर 
सिका काटा 
अंदुआर ओंद देना जुआंठ में न करन 
करकुआर - सांचि करकुआः लाल बिच्छू नहीं मारना 
कि कारि करकुआआ काला बिच्छू नहीं मारना 
आर - घड़ाकेटिआआ घोड़ा घोड़ा पालना पाग 


बन केटिआर कोवा नहीं मारना 
गुटि केटिआर तसर॒ सिझझाना 
काटिआ केटिआर तसर सुत कपड़ा पहनना 
केकडुआर - दुध केकडुआआ . उजला केंकड़ा नहीं खाना 
सांचि केकड्ुआर लाल केंकड़ा नहीं खाना 


]. प्रो. फटीक चंद्र घोष कवि मंगल महतो के सहयोग से | 
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भेलु केकड़ुआर काला केंकड़ा खाना 
काइटुर हे कोटास कोटास मारना 
काछुआर - कछुवा खाना 
खेखुआर. - खेख सिआर 
खुडुआर. - खरगोस खाना 
गुलिआर - घोंधी. खाना 
घंघुआर. - घोंधा. खाना 
घुआर - घोड़ा पालना“चढ़ना 
चिलुआर - चील खाना“मारना 
चिड़ुआर - गिलहरी मारना 
चुटरिआर - चुटिया मारना 
जिंडआर - काला चिट्टी नहीं मारना 
जुमरिआर _- गेरगेमारी मारना 
जेंगेटिआर - जेंगटी. मारना 
जुरआर - जगइर॒ मारना 
ट्डुआआ - पफड़िंग टिडुआरआ  टिड्ठा मारना 
टिडी टिडुआर पंगवल मारना 
डुंगरिआर - उड़ डुंगरिआर दीमक मारना 
मोर डुंगरिआर मोर मारना 
टेटेआआ. - टिड्डु पंक्षी मारना 


तितरिआर - फांद तितरिआर बटेर खाना 
जाल तितरिआर बटेर खाना 


कुआर. - राजदुरआर मेढ़क मारना/खाना 

टुरि दुरआर छोटी मेढ़क नहीं मारना 
नागुआआ - नाग सर्प मारना पूजा करना 
नेलुआरा - नेवला मारना पूजा करना 
पाडुआर - फांद पाडुआर पंड़क़्ी खाना पूजा करना 
बनसिआर - जंगली सुअर नहीं मारना 
बिलुआर - बिल्ली मारना/पालना 


बकुआआ - केस बकुआर बगुला मारना 
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चुंधि बकुआर चुंधि बगुला नहीं मारना 
बेगुआआ - चिमटि बेगुआर बेमुत चिटी नहीं मारना 
भात बेगुआर धाल खाना 
बासागिआर - सिकरा पंक्षी नहीं मारना 
बानुआर - बाग बानुआर बाघ बाघ मारना 
जाल बानुआर जाल जाल रखना 
बिड॒हड़ बानुआर हनुमान हनुमान की सेवा 
हांधिबानाआ हाथी चढ़ना 
घोड़ा बानुआर घोड़ा चढ़ना/पालना 
भालु बानुआर भालु चढ़ना 
कुइआ बानुाआआ कुइआ पूजना 
मागुआआ  - मगरमक्ष पकड़ना 
मानुआ  - संवर हरीन नहीं मारना 
मृुतरआर - मकड़ा (दीवाल) नहीं मारना 
छंछ मुतरुआर मकड़ा (छांछा) नहीं मारना 
सुरमु हि गाय 
मुसआर - सांड़ मुसुआर चूहा मारना/खाना 
चुस्त मुसुआर मिट्टी कोड़ने वाला चुहा 
े चांड मुसआआ चउरिआ चूहा नहीं खाना 
४ | लुति मछली नहीं मारना 
कक अत जी 3! 
बल हक सांखा महिला को सांखा पहनना 
सिंकुआर - पका सिंकआर कीडा पु हक 
डे ढ़ा मारना 
ही सिंकुआर सलिता जलाना 
सिखिआर - 00७ स प्रभाग 
सिंधुआआ - सिंह हिल 
5 ओ ह॒ कछुवा मारना/खाना 
हांदा . - न 


बन हंस मारना/खाना 
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हासदागिआर - जल हंस मारना/खाना 
हिंदआऋरआ - कुचिआ हिंदइआर कुचिआ मछली नहीं खाना 
सांचि हिंदआर पथर चाटा मछली नहीं खाना 
लुतिआर - मम लुतिआर मक्खी मारना 
गुड़ लुतिआर मधु मक्खी नहीं मारना 
लाकडुआर _- लकड़ बाघा नहीं मारना 
पेड़-पौधा संबंधी गुसटि 
कइरआर_ - केला खाना/लगाना 
कठुआर - कठहल खाना 
कहड़ुआर - कोहड़ा खाना 
काचिआर - कच्चा हल्दी प्रयोग करना 
केसरिआर _- केसरि घास 
कुंदरिआर - कुंदी खाना 
कुड़िआआ - कोड़ी. व्यवहार करना 
खिजआर - खीरा खाना/लगाना 
खेसआर  - धान खान 
खेड़ाार - खेइड़घास 
गेरुआर - गेरु पत्थर प्रयोग करना 
धानुआआ - बेंगा धान खाना 
नांगठआर - : गुप्त पूजा करना 
बंसरिआर - झांपा बंसरिआर बांस झाड़ु प्रयोग 
करिल बंसरिआर बांस का करील नहीं खाना ._ 
बांसि बंसरिशआर बंशी बजाना 
बेदुआआ . - बेढ़ा फल खाना 
हेमरिआर_ - पान खाना 
पुनरिआर - पात पुनरिआर पुई साग खाना 
पइना पुनरिआर पुइ खाढ़ि खाना 
डुमरिआर_- घोद डुमरिआर डुमर खाना 


टंकि पिटा डुमरिआर बिना घोद नहीं खाना 
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अन्य 
अखरिआर  - अखइर प्रयोग करना 
उंधिआर.. - उंधी . प्रयोग करना 
कानबिंधा._- कान छीद्र करना 
गेठिआआ. - गांठ. खोलना नहीं खोलते 
चिलबिंधा _- 
डंगआआ - डोंगा व्यवहार 
बंसिआर - वंशी रखना 
बांदुआआ - बांदा प्रयोग करना 
बानुआ - बानासुना नहीं करना 
बेडिआर - बेड़ देना 
दागिआआ - डाभना देना 
लाठुआर 7 लाठा-चांगा न करना 
सिखुआर - फुरचुंदी नहीं रखना 
सिंगुआआ - सिंगा फूँकना 


इस प्रकार इसके गुसटि को लेकर एक कहावत लोक प्रचलित है :- 
ढंड़ कुड़मि एकासि, 
सन खापटा तिरासि। 
उपर्युक्त कहावत के प्रथम पंक्ति में कुड़मि की कुल गुसटि एवं दूसरे पंक्ति में 
इसके इसका संबंध पाटसन से किया गया है। मार्गन के अनुसार अपने गोष्ठियों के 
जनसंख्या की वृद्धि के कारण जीवन-यापन के लिए अपने ही प्राचीन परंपरागत निर्दिष्ट 
निवास भूमि में स्थान परिवर्तन तथा गोष्ठीय की शाखा-प्रशाखा का उद्भव हुआ है।' 
वास्तव में इसका निर्माण कुड़मि कबिला के जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके विभिन्न 
स्थानों में वसने के कारण अपने - अपने कबिलायी एवं खानदान की पहचान देने के 
लिए संभवतः ऐसे कई गुसटि एवं उप-गुसटि का निर्माण हुआ होगा। जैसे - जैसे अपने 
गुसटि का विस्तार किया वैसे - वैसे ये अन्य कबिला के समक्ष अपने पहचान बनाये 
रखने के लिए अन्य से भिन्न अपनी जातिगत चिन्ह का निर्माण किया होगा। यह 
परंपरागत होने के फलस्वरूप इसके गुसटि एवं उप-गुसटि का प्रतीक चिन्ह के रूप 
. मैं परिणत हो गया है। चूकि इनका निवास स्थल प्रकृति के गोद में रहा है इस कारण 
हक गुसटि के प्रतीक चिन्ह प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये लोग 
अनने गुसटि के प्रतीक चिन्ह को बांदना पर्व में अपने बैलों को दाग कर देने की प्रथा 
'* “द्ुत : चुतरुआर, लखिकांत, “जनजाति परिचिति”, पृष्ठ - 0 
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पायी जाती है ताकि जंगल आदि में जाने पर पता चलें कि यह बैल किस गुसटि का 
है? कुड़मि समाज में एक गुसटि के लोग एक खानदान अथवा एक खुंट के माना जाता 
है। भले यह गुसटि अलग - अलग दूर दराज के गांवों में निवास करता हो | इस कारण 
इनमें नातेदारी को कठोरता से पालन करते हैं और आपस में इसे एक गोतिआ माना 
जाता है। इनके सभी बच्चे आपस में भाई-बहन के रिस्ते को निभाते हैं। इस कारण 
कुड़मि कबिला में एक गुसटि के लड़का-लड़की आपस में शादी नहीं करते हैं। 

इस तरह इसकी गुस॒टि अन्य आदिवासी गुसटि की ही तरह टोटेमिक पाये जाते 
हैं। इन गुसटियों का निर्माण कई स्थिति-परिस्थिति में हुआ है। 


.5 पारंपरिक सामाजिक शासन व्यवस्था 


प्रत्येक देश अथवा समाज को संचालित करने के लिए उनकी अपनी - अपनी 
कुछ विशेष विधि-विधान, नियम कानून होती है, जिसे उसे पूरे राष्ट्र अथवा समाज के 
प्रतिनिधियों द्वारा बनायी जाती है तथा यह पूरे राष्ट्र अथवा समाज के लिए सर्वमान्य 
होता है। वे इसी नियम-कानून के दायरे में रहकर अपने राष्ट्रीय जीवन जीते हैं, इसे 
ही आज के व्यवस्था में संविधान ((०॥५5४प०॥०५) कहते हैं। 

भारत वर्ष में कई छोटी-बड़ी आदिवासी समुदाय पायी जाती है। उसे आदिवासी 
इसलिए कहा जाता है कि ये अपने सृष्टि काल से अब तक अपने जातिगत एवं 
प्रजातिगत भाषा, सभ्यता एवं संस्कृति अपने मौलिक अवस्था में मौजूद है । इनमें अपनी 
जातिगत परंपरागत सामाजिक एवं प्रशासन व्यवस्था विकसीत पायी जाती है। 

इसी प्रकार पूर्वी भारत में पायी जानी वाली 'कुड़मि” नाम का एक कबिलायी 
समाज है। इनकी अपनी स्वतंत्र भाषा, विशिष्ट लोक संस्कृति, सामाजिक एवं 
प्रशासनिक व्यवस्था है। यह अन्य आदिवासियों की तरह कई गुस॒टि एवं उप-गुसटियों 
में संगठित पाये जाते हैं। इनकी लोक संस्कृति एवं लोक जीवन अपने पूरखों द्वारा 
बनाये सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप संचालित होती है। इसके 
सामाजिक व्यवस्था में कई सामाजिक पद परंपरा के अनुसार चयनित होती है। जिसमें 
माहतअ बुढ़ा, गड़ाइत बुढ़ा, तालेबर, नेइआ, परगनाइत, बढ़दा आदि प्रमुख होता है। 
इन सभी का क्षेत्र एवं स्तर अलग - अलग होता है। 

इनकी सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक इकाई गांव स्तर से शुरू 
होती है एवं एकासि स्तर पर समाप्त। गांव स्तर < बाइसि स्तर < परगना स्तर < 
एकासि स्तर यानी “गांव” सबसे छोटी ईकाई होती है तो 'एकासी” सबसे बड़ी। 
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गांव स्तर : 


इनके गांव एक समूह में संगठित रहता है, जिसमें कई गुसटि के लोग रहते है | 
ये अपने सामाजिक कार्यों को एक “चाटा' में बांटकर करते हैं। विद्वानों के अनमार 
- “कुड़मी जनजाति में राजनैतिक जीवन इसी गांव पंचायत से प्रारंभ होता है जिसका 
प्रधान महतो या माझी कहलाता है।”' अर्थात कुड़मि को स्वशासन व्यवस्था प्रथम 
पायदान गांव स्तर होता है। इसके ऊपर सभी प्रशासनिक इकाई होती है। एक गांव 
स्तर पर प्रशासनिक एवं सामाजिक गतिविधि के देखभाल के लिए एक 'माहतआ' बढ़ा 
मनोनित रहता है जो कि परंपरा के अनुसार उसी खानदान के बड़ा बेटा होता है। यानी 
कुड़मि गांव के प्रधान अथवा अध्यक्ष को 'माहतअ बुढ़ा” कहा जाता है। यह उस गांव 
के सभी प्रकार के सामाजिक एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रतिनिधि रूप में संपन्न करते 
हैं तथा धार्मिक कार्यों में सहयोग देती है। जैसे :- शादी कराना, झगड़ा-झाटि को 
निपटाना, लोगों के जमीन-जायदाद को बटवारा करना, शादी में तलाक आदि समस्या 
को निपटाना, असामाजिक कार्य करने वालों को दंडित करना । किसी को विटलाहा 
घोषित करना, अपने कबिलायी पहचान को बनाये रखना आदि कई कार्यों का निपटारा 
गांव के माहतअ बुढ़ा के सहयोग से संपन्न. होती है। 

इन सारी समस्याओं का निपटारा गांव स्तर के बैठकी (मिटिंग) में होती है, इसको 
'सलअ-आना' (पंच) कहा जाता है। यह बैठकी स्थल गांव स्थित आखड़ा में किया जाता 
है। सलअ-आना के बैठक में जो माहतअ बुढ़ा फैसला लेते हैं, वह सर्वमान्य होता है। 


बाइसि स्तर : 


इसमें कई गांवों को मिलकर एक बाइसि बनता है। इसमें लगभग 8-0 से 
90-22 तक गांव शामिल रहता है। इसको सम्मलित रूप से एक बाइसि कहा जाता 
है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह एक पंचायत के भांति कार्य करता है। जमीन जायदाय 
के रूप इसे एक “मौहजा” के रूप में जाना जा सकता है। परंतु मौहजा का सीधा 
संबंध जमीन से जुड़ा होता है। जबकि बाइसि का संबंध सामाजिक, प्रशासनिक एवं 
धार्मिक गतिविधि से होता है। एक बाइसि स्तर पर कई सामाजिक, प्रशासनिक पद 
मनोनित रहता है, जिनका अलग - अलग कार्य रहता है। बाइसि के अध्यक्ष अथवा 
प्रधान को 'तालेबर” कहा जाता है। इनके अलावे एक “नेइआ बुढ़ा” एवं एक 'गड़ाइत 
बुढ़ा” रहता है। “नेइआ बुढ़ा” धार्मिक कार्यों का संपन्न करते हैं। यह संबंधित बाइसि 
स्तर के सभी गांवों में स्थित विभिन्न प्रकार के देठआ-भूता की पूजा करते हैं जबकि 
गड़ाइत बुढ़ा” नेइआ बुढ़ा के सहयोगी के रूप कार्य करते हैं। इनके अलावे एक 
'पटइत” और एक “चौधरी” पद के रूप में चयनित रहता है। पटइत का कार्य 


. मुतरूआर, लखिकांत, “जनजाति परिचिति”, 200, पृष्ठे - 73 
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संबंधित बाइसि में होने वाले पाप-पुन्य से संबंधिक कार्यों का निपटारा करते हैं। इसी 
प्रकार 'चौधरी” का कार्य बाइसि स्तर पर होने वाले सलअ-आना के बैठक की खबर 
प्रत्येक गांव - गांव तक पहुंचाने का होता है। 

उपर्युक्त पदों के अलावे संबंधित बाइसि के सभी गांवों (8-22 गांव) के अध्यक्ष 
यानी माहतअ बुढ़ा उस बाइसि के सदस्य होते हैं एवं सभी प्रकार के बैठक में इनकी 
उपस्थिति तय होती है। जब गांव स्तर से ऊपर उठकर कुछ ऐसा समस्या आ जाता 
है तो इसके लिए बाइसि स्तर पर बैठक बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता उस बाइसि 
के 'तालेबर' करते हैं। इसमें अन्य जाति से विवाह करने, समाज में बाहरी आक्रमण, 
किसी प्रकार के संक्रमण बिमारी आने, जाति बहिस्कार करना, गांव - गांव के बीच 
आपस में विबाद जैसे उलझे समस्याओं का निपटारा के लिए बाइसि के बैठक में किया 
जाता है। इसमें तालेबर के फैसला सर्वमान्य होता है। यह बैठक अलग - अलग 
समस्याओं के लिए अलग - अलग किया जाता है। बाइसि स्तर पर बैठकी उस बाइसि 
के 'मड़प-थान” पर किया जाता है। जहां पर परंपरा के अनुसार भगता पर्व होता है। 
क्योंकि यह स्थल धार्मिक, श्रद्धा एवं पवित्र होता है इस कारण इस जगह पर जटिल 
से जटिल समस्याओं का समाधान के लिए तालेबर, नेइआ बुढ़ा, गड़ाइत बुढ़ा एवं 
सदस्य (माहतअ बुढ़ा) को बल मिलता है एवं बिना छलकपट के फैसाला सुना पाते 
हैं। साथ ही इस स्थल की गरीमा के कारण दोषी व्यक्ति सहर्ष अपने सजा को स्वीकार 
कर लेते हैं। क्योंकि सलअ-आना के फैसले को कुड़मि समाज आदिदेव बुढ़ा बाबा का 
फैसला मानते हैं। अतः उनके फैसले को न मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता? 


परगना स्तर : 


इसके प्रशासनिक व्यवस्था में बाइसि से ऊपर उठकर एक प्रशासनिक इकाई 
होती है, जिसे 'परगना' कहा जाता है। यह कई बाइसि को मिलाकर एक होता है। 
यानी बाइसि से बड़ी इकाई परगना होता है। क्षेत्रफल के हिंसाब से एक परगना के 
अंतर्गत कम से कम 9? बाइसि होते हैं। भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से इसे एक “ब्लॉक' 
(3]0०0 कहा जा सकता है। परगना के-प्रमुख को 'परगनाइत” अथवा “सिकदार' 
कहा जाता है। इनके अलावे संबंधित परगना के अंदर सभी बाइसि के 'तालेबर' इनके 
सदस्य होते हैं। परनगना के सभी सदस्य को 'देश मड़ल” (४७॥००) कहा जाता है। 

इसमें उन समस्याओं का समाधान होता है जो बाइसि स्तर से भी ऊपर उठकर 
होता है। यानी ऐसे समस्या पूरा परगना स्तर पर होता है जैसे - नदी के पानी, जंगल, 
मेला, सीमा विवाद आदि से संबंधित होता है। परगना स्तर पर न केवल समस्याओं 
की सुनवाई होती है बल्कि यहां पर कुस्ती लढ़ाई भी होती है। इसके सभा स्थल काफी 
बड़ा होता है, जहां हजारों-हजार लोगों के बैठने का व्यवस्था रहता है। यह परगना एक 


 # 
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राजा के क्षेत्र के बराबर होता है। बाद में यह के व्यवस्था में परिणत शेफईे ५ 
प्रत्येक परगना में परगनइत के जगह एक - एक “राजा' का पद होने लगा। कौ 
एकासि के लिए एक "महाराजा का व बना। के 


एकासि स्तर : 


कुड़मि के प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च इकाई के रूप में 'एकासि' होता है। गढ़ 
एकासि के अंतर्गत कम से कम 22 परगना का क्षेत्र आता है। यानी 92 परगना पिलक 
शएकासि' नाम का एक सर्वोच्च इकाई बनता है। विद्वान के अनुसार - कड़मि कल के 
सिरोमणि बैठक गांव से उच्च पायदान के नाम को एकासि कहा जाता है।' एकासि के 
अध्यक्ष को 'बड़दा' कहा जाता है। इसके सदस्य के रूप में प्रत्येक परगना के परगनाइत 
अथवा सिकदार होते हैं तथा एक - एक परगना के चयनित माहतअ बुढ़ा, तालेबर, प्रत्येक 
परगना के पटत-परगनइत इनके अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इस “बड़दा” का चयन सभी 
सिकदार अथवा परगनाइत मिलकर करते हैं। अथवा यह पद परंपरागत तरीके से 
खानदानी नहीं होता है। इसका कार्यकाल 5 से 7 वर्ष तक का होता है। 

बड़दा का प्रमुख कार्य किसी अनाथ बच्चों को मदद देना, किसी गरीब को मदद 
प्रदान करना, स्वस्थ्य एवं शिक्षा का व्यवस्था करना, विधुआ औरत-मर्द के लिए सांबा 
विवाह का व्यवस्था करना, जमीन-जायाद खरीद-बिक्री करना एवं उनका मानदेय तय 
करना, चंदा के लिए राशि तय करना, सामाजिक वहिष्कृत लोगों को पुनः सामाज में 
मिलाने जैसे विकराल समस्याओं का समाधान करना होता है। 


एकासि (बड़दा) 99 परगना का समूह 


सी उपर्युक्त प्रशासनिक बैठक एक समस्या के लिए प्रायः एक ही बार 
-.. न जटिल से जटिल विवाद अथवा समस्या का समाधान हो जाता हैं। 


. मेहता, बसं हे 
' उसेत कुमार, “कुड़मालि चारि”, 989, पृष्ठ - 57 
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एक से दो बैठक होती है। परंतु ऐसा स्थिति नहीं के बराबर आती है। अर्थात कुड़मि 
समाज के न्यायिक व्यवस्था में तवरित कार्यवायी होती है एवं इनके फैसला सबों को 
मानना पड़ता है। इसमें जटिल से जटिल समस्याओं का निपटारा सर्वसम्मती से एक 
ही बैठक में हो जाती हैं क्योंकि आदिवासी न्याय व्यवस्था में अलग - अलग विवाद 
के लिए अलग - अलग सजा होता है तथा लोगों को अपने दोषों पर होने वाले सजा 
पहले से तय रहता है। किस दोष के लिए कौन सी सजा समाज में मिलती है? यह 
कुड़मि समाज के बच्चे - बच्चे जानते हैं। केवल अंतिम रूप से तालेबर द्वारा सजा 
सुनाने भर कर देरी रहता है। सजा सुनाने के तुरंत बाद वह इसे स्वीकार करना पड़ता 
है। सजा के बावजूद आधुनिक सजा के जैसा आपसी मतभेद नहीं रहता हैं। 

इस तरह जहां भारतीय संविधान के न्याय व्यवस्था जहां 7 दशक के बाद भी 
समाज के हर वर्ग तक पहुंचने में नकाम रहा | एक - एक केस (समस्या) का निपटारा 
करने में 20-25 वर्ष लग जाता है, कितनों के धन-संपति बेचकर बे-घर हो जाते, कितने 
सुहागन के मंगल सूत्र तक बेचकर केस लड़ने का नौबत आ जाता है? वहीं कुड़मि 
समाज के स्वशासन व्यवस्था एक ही डेट में पूर्ण हो जाती है, वह भी बिना किसी 
सामाजिक सोहार्द बिगड़े हुए। 


.6 कुड़मालि भाषा-भाषियों की संख्या 


कुड़मियों जनसंख्या का तात्पर्य इनकी जातिगत जनसंख्या से है। चूकि कुड़मि 
कबिलायें व्यापक भू-भागों में निवास करती है। यह पूर्वी भारत के कई राज्यों के 
कोने-कोचे में निवास करते हैं। इस कारण इनकी सटिक जनसंख्या बतला पाना बहुत 
ही कठिन कार्य है। दूसरी बात जाति आधारित जनगणना होने से है। भारत में जाति 
आधारित जनगणना बहुत ही कम हुई है जो भी एक-आध हुई है? वह संतोष जनक 
नहीं लगता है। दूसरी बात इस संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार न केवल 
कुड़मि कबिला तक ही सीमित है बल्कि इसके इर्द-गीर्द कई जातीय समुदायों ने भी 
इस समुदाय की भांति उसी हर्ष-उल्लास एवं विधि विधान से मानते आये हैं। वैसे में 
कुड़मि कबिला की जनसंख्या एवं इनकी संस्कृति को अपनाने वाले जनसंख्या में भेद 
हो सकता है। कुड़मि कबिला का सही - सही आकलन के लिए अब तक विद्वानों 
द्वारा अंकित किये गये आंकड़ों को दर्शाना समिचीन प्रतीत होता है। इस कारण यहां 
पर 'कुड़मि” शब्द जाति सूचक के रूप में और कुड़मालि शब्द इनके संस्कृति को 
अपनाने वालों के रूप में प्रयोग किया गया है। 

कुड़मि कबिला की जनसंख्या के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम एच. एच. रिजले 
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महोदय की पुस्तक “॥० गानं0९5 ॥0 (28565 ए उशा8', ४० - में उल्लेख 
मिलता है, जिसमें उस समय के सारे राज्यों का सामुहिक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। 
इस आंकड़े को वर्तमान राज्यवार करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है :- 


कल 872 88] 
बंगाल में 

बर्द्धमान 3,90 2,56] 
बांकूड़ा 6, ],80 
बीरभूम 9,64 ,59] 
मिदनापुर 40,40 45,290 
हुगली 94 6,34 
हाबड़ा गन 

24 परगना 4,375 3,469 
नदिया ],654 2,98] 
मुर्सीदाबाद 28 
दिनाजपुर 4,00 49240 
मालदा ,502 >/995 
कुल 53,824 79,092 
उड़िसा ]872 88] 
कटक ]9] 365 
पुरी 45 69 
बालेसर 2,] 5,9]2 
ट्राइब्यूटरी स्टेट ] ज-_--++-7-+/ (02 [ै[950 ]9,50 
कुल ],449 25,856 
झारखंड ]879 88] 
हजारीबाग 45,548 62,44 
सिंहभूम 9,667 9,706 
मानभूम ,57,254 ],88,390 
संताल परगना 9,77 ],240 
लोहरदगा 35,632 43,540 


[.बए पेय जा घशिै+---- यान... 

8. 589५, प.त., "7॥४ 7-6६ ४८८4७ । 
; मै) ॥॥ 

2655, (."|०ए७, 892, 2886 - 537 ॥8 ०/80७8०/१ ५०। -], छशाह8 $60९४क्षा8 
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ट्राइब्यूटरी स्टेट ],547 ]4,472 
कुल 2,68,825 3,29,499 
बंगला देस 872 88 
ढाका 548 2,53] 


इनके आंकड़ों में से कुड़मि की जनसंख्या निकालने पर 872 की जनगणना 
के अनुसार झारखंड में लगभग 2,68,825, बंगाल में 55,824, उड़िसा में ,449 एवं 
बंगला देश (ढाका) में 548 की संख्या में है। इस तरह कुल मिलाकर 872 में इसकी 
संख्या 3,34,646 (तीन लाख चौतीस हजार छः सो छयालीस) है। इसी तरह 88] 
की जनगणना के अनुसार झारखंड में लगभग 3,29,492, बंगाल में 79,092 उड़िसा 
में 25,856 एवं बंगला देश (ढाका) में 2.53 की संख्या में है। इस तरह 88) में 
कुल मिलाकर पूरे देशभर में कूड़मि कबिलाओं की संख्या 4,86,97] (चार लाख छत्तीस 
हजार नौ सो एकहात्तर) है। 

वस्तुतः रिजले महोदय की यह आंकड़ा मूल रूप से जाति आधारित है तथा इसमें 
स्वतंत्र रूप से कुड़मि जाति की जनंसख्या को स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस 
आधार पता लगा सकते हैं कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्ण कुड़मियों की जनसंख्या 
की स्थिति क्या थी? परंतु इसमें कुड़मालि पर्व-त्योहार को मनाने वालों की कूल 
जनसंख्या स्पष्ट नहीं होता है। फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि 872 में 
कुड़मालि पर्व-त्योहार मनाने वालों की जनसंख्या लगभग 4,54,646 (चार लाख चौतीस 
हजार छः सो छयालीस) के आस-पास होगा तथा 88] में लगभग 5,96,97] (पांच 
लाख छत्तीस हजार नौ सो एकहात्तर) होगा। 

इसके बाद जनसंख्या संबंधी आंकड़ा जार्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में 
प्रस्तुत किया है। डॉ. ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत सारणी में भारतीय भाषा बोलने वालों की 
संख्या इस प्रकार है :-' 


हजारीबाग 

भाषा बोलने वालों की संख्या 

मगही 0,69,000 

कुड़मालि 7,333 

मुंडा एवं द्रविड़ भाषा 87,550 
अमन अब ए: ऋा77 ],64,52] 


कुल : 


). ग्रियर्सन, डॉ. जार्ज, “लि. सर्वे ऑफ इंडिया ', पृष्ठ - 40 - ]72 
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मानभूम 

बंगला और खड़िया ठार 9,07,690 

कुड़मालि और मगही ,,00 
मुंडा एवं द्रविड़ भाषा !37]797 
अन्य 2,8] 


_अन्य_ €_€_॒उ_:उफप/7ः- 
कुल :- ,93,528 


रांची 
मगही 20,4] 
पंचपरगनिया 8,000 
नागपुरी-भोजपुरी 9,97,585 
बंगला 54,860 
मुंडा एवं द्रविड़ 7,5,946 
6,553 
कुल :- ,28,885 
सिंहभूम 
मगही 98,867 
बंगला ह .._,06,686 
उड़िया ,84,402 
मुंडारी एवं द्रविड 2,97,878 
कि | 6,555 
कुल :- 5,45,488 
सरायकेला 
मगही हज 
बंगला 4],55 
का 9],29 
99,839 
कुल :- ,30,988 
खरसवां 
कह 9,87 
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ओड़िया 8,867 
मुंडारी 22,659 
कुल :- 34,470 

उपर्युक्त विवरण भाषा आधारित है। अतः इस आधार पर डॉ. ग्रियर्सन का कार्य 
तर्कपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। इन्होंने कुड़मालि को पूर्वी मगही मान लिया है यानी पूर्वी 
मगही को कुड़मालि भाषा के रूप में दिखाया है क्योंकि यह भाषा खास कर कड़मियों 
द्वारा इन क्षेत्रों में बोली जाती है। साथ ही आंकड़ों में इन्होंने कुड़मालि और पूर्वी मगही 
को अलग - अलग दिखाया | इनके आकड़ों के अनुसार कड़मालि भाषियों की संख्या 
,20,390 (हजारीबाग 7,333, मानभूम ,],00, खरसवां 2,957) तथा पूर्वी मगही 
यानी कुड़मालि भाषियों की संख्या ,50,80 (हजारीबाग 0,69,000, रांची 20,4।, 
सिंहभूम 25,867, सरायकेला 34,85, खरसवां 987) दिखाया । इस तरह इन दोनों 
प्रमुख बोलियों को मिला दिया जाय तो कुड़मालि भाषा बोलने वालों की कुल संख्या 
2,72,200 (बारह लाख बहात्तर हजार दो सो) 90] के जनगणना के आधार है। 

डॉ. ग्रियर्सन के बताये गये कुड़मि की जनसंख्या तर्कपूर्ण के साथ कहीं - कहीं 
भ्रमात्मक की स्थिति भी पैदा कर देती है क्योंकि मयूरभंज स्टेट में कुड़मालि भाषियों 
का संख्या मात्र 280 (दो सौ अस्सी) माना है। 


जबकि उड़िसा राज्य के म्यूरभंज जिले में कुड़मालि भाषियों की संख्या जिले के 
कुल जनसंख्या का लगभग 35% है। इसके अलावे क्‍्योंझर, बालेसर, सुंदरगड़ 
जाजपुर, अनगुल, कटक, देवगढ़, बड़बिल आदि क्षेत्रों के कुड़मि लोग पाये जाते हैं 
जिसका जनसख्या अन्य जातियों के तुलना में कुड़मियों की संख्या सर्वाधिक है तथा 
व अभा भो अपने मौलिक सभ्यता एवं संस्कृति को बचाये हुए हैं। 


साथ हा राची जिला में अलग से कुड़मियों की संख्या स्पष्ट नहीं किया गया है 
जवकि पूर्वी रांची के सिल्‍ली, अनगढ़ा, बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातु, बारेंदा एवं उत्तरी 
गवा क काक, बचरा, उरघुदु, होचर, कुलहि, चरही, सुकुरहुटु, नगड़ी, पतरातु आदि 
इलाका में कुड़मियों की संख्या पश्चिमी रांची के लगभग आधी तो अवश्य होगी। 

डॉ. विश्वनाथ प्रसाद ने मगही भाषी क्षेत्र के संबंध में लिखा है - मगही भाषी 
त्र का एक भाग (मानभूम का कुड़मालि भाषी अंश) अभी हाल में बंगाल में मिल लिया 
“या है। प्रदेश के नया विभाजन के बाद मानभूम (पुरूलिया) के कुड़मालि भाषी कुछ 
क्षेत्र अब बंगाल (मानभूम, मयूरभंज, बामड़ा) की सीमा में जा पड़े । लगभग 5,00000 
(पांच लाख) कुड़मालि तथा मुचियाली मगही बोलने वालों को सम्मिलित कर लिया 
जाए, तो भी मगही बोलने वालों की संख्या 75 लाख है। अपने सर्वेक्षण के आधार पर 
_+_ सलमान मा मत +5 «99५ अमन«+ «८ >आक««++++कज+५+५+>क+++  >प 


]. ग्रियर्सन, डॉ. जार्ज, “लि, सर्वे ऑफ इंडिया”, पृष्ठ - 46 
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डॉ. विश्वनाथ प्रसाद और डॉ. सुधाकर झा ने स्वीकार किया है कि सन्‌ 95] ई. की 
जनगणना भ्रमात्मक है। उनके सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि पुरूलिया सब-डिविजन 
के 8 लाख बंगला भाषा-भाषी कहे जाने वालों में 7 लाख 50 हजार, कड़मालि, खोठ्म 
मुचियाली, मगही और अन्य झारखण्डी भाषा-भाषी है। वस्तुतः वे बांगला बोलने वाले 
नहीं है।' 

सन्‌ 96] ई. की जनगणना के अनुसार रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में विवरित 
कुड़मालि भाषियों की संख्या निम्न है। 


भाषा पुरूष स्त्री कुल योग 
कड़मालि 4290 3894 8]4 


यह आंकड़ा भी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि रांची जिले में 90] में 20,4 
जबकि 6 दशक के बाद इसकी जनसंख्या (478थागव॥ ४05 ?077|थां0णा 
प॥००३) में वृद्धि के बजाय झास दिखाया गया है। रांची जिले के सिल्ली, बुंडू, तमाड़, 
राहे, सोनाहातु, कांके, कुलहि, सुकुरहुटु, बचरा, पतरातु आदि इलाकों में कुड़मि ही 
अधिक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने की बात है, जो गणक होते हैं, वे अज्ञानवश 
मातृभाषा में कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि बहुत कोई तो मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को 
एक ही समझने के भूल कर बैठते हैं और कुछ तो राजनीति से प्रेरित भी होते हैं। यही 
कारण है कि किसी भी भाषा-भाषी की जनसंख्या सटीक नहीं लगती। 

'कुड़मालि अकादमी” ने सन्‌ 98] ई. की जनगणना का विवरण प्रस्तुत करते 
हुए झारखण्ड प्रदेश में कुड़मियों की संख्या 70,00,000 (सत्तर लाख) मानी है। 
डॉ. चंद्र मोहन महतो ने कुड़मालि भाषा-भाषियों की संख्या झारखण्ड प्रदेश में 
85,00,000 (पच्चासी लाख) स्वीकार की है।* 

इधर कड़मालि साहित्य सभा असाम की ओर की गई सर्वे में असम के 7-8 लाख 
कुड़मियों के अलावे करोड़ टी ट्राईब में से 60 लाख अन्य जाति के लोग भी कुड़मि 
की संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार को मनाते हैं! यानी इसकी कुल संख्या 
असम में केवल 65 लाख से ज्यादा है तथा बंगलादेश के 9 जिलों में 205 के 
आधार पर कुड़मियों की संख्या लगभग 60 हजार है ।९ 

१00 के जनसंख्या के आधार पर उड़ीसा में कुड़मि मतदाताओं की कुल संख्या 
25 लाख से ज्यादा बतलाया गया, वहीं 20] के आधार पर कुड़मि की संख्या लगभग 
. प्रसाद, डॉ. विश्वनाथ, “मगही संस्कार गीत”, पृष्ठ - , 2 
2. रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर - 970 
3. कुड़मालि अकादमी, स्मार पत्र, पृष्ठ - 38 
4. महतो, डॉ. चंद्रमोहन, “कुड़माली भाषा की व्याकरण”, पृष्ठ - 8 
द साक्षात्कार : सुरेश कुड़मी, उम्र - 32, रंगोली, असम, दिनांक 29. . 207 


. 6, साक्षात्कार : डॉ. गजेन्द्रनाथ महतो, उम्र - 53 वर्ष, बंगलादेश, दिनांक 8. 0. 208 


की । 
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48 लाख है। पश्चिम बंगाल में लगभग 60 लाख एवं झारखंड में 27.3% मतदाता 


कुड़मि कबिला के हैं। अतः जातिगत दृष्टि से अनुमानित 27.3% यानी 9। लाख 
झारखंड में कुड़मियों की संख्या होगी। साथ ही असम में लगभग 65 लाख (कड़मि 
सहित अन्य जाति के) लोग कूड़मि संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार को मनाने 
वाले होंगे। इनके अलावे नेपाल में 22 हजार एवं बंगलादेश 60 हजार कूड़मि विशुद्ध 
रूप से इसकी संख्या है। साथ ही छत्तीसगढ़ में कुड़मि की संख्या अप्राप्य है। इस तरह 
देखा जाय तो भारत सहित पूरे एशिया महादेश में कुड़मि सहित इनके पर्व-त्योहार को 
मनाने वालों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 64 लाख 82 हजार के करीब हैं। 

निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि झारखंड प्रदेश में कुड़मियों की संख्या 
सर्वाधिक प्रतीत होती है। उड़ीसा में देखा जाय तो इसके उत्तरी जिलों (मयूरभंज, 
केंउच्नर, सुंदरगढ़) में इसकी जनसंख्या लगभग 35% है। यानी इन तीनों जिलों में 
इसकी कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख होंगे। बाकी 20-25 लाख बालेसर, जाजपुर, 
कटक, बड़बिल, अनगुल, बड़गड़, ढेंकानाल, झाड़सुगुड़ा आदि जिलों में मिलाकर है। 
वस्तुतः इन सभी आंकड़ों में इसकी सच्चाई के अंश समाहित है। 

उपर्युक्त विवरणों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुड़मि एक कबिलायी जाति 
है। कुड़मालि कुड़मि की जातिगत मातृभाषा है। इसका नामकरण कुड़म, कुडुम आदि 
शब्दावली से कुड़मि हुआ है। 'कुड़मि” शब्द में इस जाति की जातिगत विशेषता सहित 
संपूर्ण मौलिकता एवं सार्थकता सिद्ध करती है। इसी से इसकी भाषा, साहित्य एवं 
संस्कृति का परिचय मिलता है। वर्तमान में इनकी भाषा संस्कृति न केवल इस जाति 
तक सीमित है बल्कि इसके आस-पास में निवास करने वाले अन्य जातीय समुदायों 
की अपने जीवन की व्यवहार की भाषा एवं संस्कृति है। इन पर्व-त्योहारों की उत्पत्ति 
एवं विकास कुड़मि कबिलाओं के सभ्यता एवं संस्कृति के साथ - साथ होता आया 
है। कुड़मालि पर्व-त्योहारों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है जो देश-विदेश तक फैली हुई 
है। मूल रूप से ये झारखंड, बंगाल, उड़िसा, असम एवं छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 
पायी जाती है। देश के बाहर नेपाल, बंगलादेश आदि देशों में पायी जाती है। विशेष 
रूप से कहा जाय तो कुड़मि कबिला के लोग झारखंड-बंगाल-उड़िसा के त्रिवेणी संगम 


जिलों में वृहद रूप से पायी जाती है। झारखंड प्रदेश में इसकी जनसंख्या अन्य 
जनजातियों की तुलना में सर्वाधिक है। 
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कुड़मालि पर्व-त्योहार का सामान्य परिचय 


पर्व-त्योहार किसी भी सभ्य मानव संस्कृति का अंग होता है । यह किसी समाज 
के सभी सदस्यों को जोड़कर रखने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। संसार में प्रत्येक 
सभ्य एवं बड़े समुदाय की अपनी - अपनी संस्कृति पायी जाती है। उसी संस्कृति के 
अनुरूप उनकी अपनी - अपनी पर्व-त्योहार होती है। कहने का तात्पर्य दुनिया में अलग 
- अलग जातीय समुदाय की अपनी अलग - अलग संस्कृति एवं पर्व-त्योहार पायी जाती 
है। जहां तक आदिवासी संस्कृति की बात है तो इसके कुछ विशिष्ट संस्कृति पायी जाती 
है, जिसे 'कबिलायी संस्कृति! (2०7979५6 (?५॥४॥९) के नाम से जानी जाती है। इसे 
'प्राकृतिक संस्कृति! (भ४ण०| (णाणा०) भी कह सकते हैं। चूकि इनके जीवन शैली 
प्रकृति के गौद में रचती-बसती है, इस कारण इनकी संस्कृति प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति 
से जुड़ी हुई होती है। ऐसे तो दुनिया के प्रायः सभी बड़े जातीय समुदायों के संस्कृति 
में प्रकृति से गहरा लगाव देखने को मिलता है परंतु आदिवासी संस्कृति में प्रकृति से 
अत्यंत ही विशिष्ट लगाव न केवल इनके सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में पायी जाती 
है बल्कि इनके प्रजातीय विशेषताओं में भी प्रकृति समाहित पायी जाती है। 

ऐसे ही कुड़मालि संस्कृति के धरोहर, वाहक, सृजक कबिला कुड़मि' के 
प्रजातीय गुण एवं इनके पर्व-त्योहार, इनके पूजा-पाठ में प्राकृतिक तत्व विशेष रूप से 
विद्यमान है। अर्थात सारना धर्म में अन्य आदिवासी के संस्कृति की तरह कुड़मि 
कबिला की संस्कृति भी प्रकृति जनित है। चूकि कुड़मि संस्कृति में इनके पर्व-त्योहार 
को अन्य जातीय समुदाय के लोग भी करते हैं, इस कारण इनके संस्कृति को कुड़मि 
की संस्कृति न कहकर 'कुड़मालि संस्कृति” कहा जाता है। कोई भी संस्कृति के वाहक 
उनकी मातृभाषा होती है। इसी प्रकार कुड़मि समाज के संस्कृति के वाहक इनके 
मातृभाषा 'कुड़मालि' है। कुड़मि की संस्कृति की तरह इनकी मातृभाषा का भी विस्तार 
अन्य जातीयों तक हुआ है इस कारण इनके भाषा को कुड़मालि एवं इनके संस्कृति 
को “कुड़मालि संस्कृति” के नाम से जाना जाता है तथा इनके संस्कृति में मनाये जाने 
वाले पर्व-त्योहार को भी “कुड़मालि पर्व-त्योहार' के नाम से अभिहित किया गया है। 
किसी संस्कृति में पर्व-त्योहार का तात्पर्य उस संस्कृति को मानने वाले अपने पूरखों 


ए कुंड़मालि पर्व-त्योहार ु 
की कल कह किसी विशेष धार्मिक कार्यों को के करने के अवसर पर जो 
हर्ष-उल्लास का पल होता है, उसे पर्व-त्योहार कही जत ह। हि 
भा आधारित हैं। इनके सभी पर्व-त्योहार में प्रत्यक्ष रूप 

कुड्माति.पर्व त्योहार पक पूजा की जाती है। इस कारण इनके पर्व 
से कृषि जनित चीजों द्वारा प्रकृति की पूजा की जाती हैं। ६ पक ली आकर त्योहार 
से प्रकृति और कृषि का गहरा नाता पाया जीता है। इनके की ॥! पक । छे मूल रूप 
से अपने जीवन में मंगल कामना, कृषि उत्पादन अच्छे होने एवं पशुओं की मंगल कामना 
की जाती है। इनके पर्व-त्योहार इनके प्राकृतिक परिवेश में पेड़-पौधे, डुंगरी, पहाड़, नदि 
किनारे पूर्ण होते हैं। संस्कृति 

इनके कुछ पर्व-त्योहार के अवसर पर मेला भी लगता है। कुड़मालि संस्कृति में 
मेला एक ऐसा संगम स्थल होता है, जिसमें विभिन्न जाति के लोग अपने विभिन्न 
मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उस स्थल में वास करने देउआ-भूता पर कुछ विशेष 
भेट चढ़ाने, शोक से घुमने-फिरने एवं अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में 
जरूरत पड़ने वाली सभी वस्तुओं को शोक से खरीदने-बेचने के लिए पहुंचते हैं। यह 
मेला इन देउआ-भूता के इर्द-गीर्द लगता है। इन देउआ-भूता के पूजा स्थल पर एक 
मेला वर्ष में एक ही बार लगने का प्राचीन परंपरा है। यानी एक जगह पर वर्ष में एक 
ही मेला का आयोजन होता है। यह मेला एवं स्थान परंपरा के अनुसार तय रहता है। 
प्रत्येक वर्ष उसी जगह पर ये मेला लगता है। कुड़मालि पर्व-त्योहार प्रायः वार्षिक होता 
है। यानी वर्ष में एक ही बार प्रत्येक पर्व-त्योहार मनाये जाते हैं, जो पुरखों के परंपरा 
क अनुसार वर्ष में दिन एवं महीना तय रहता है। हां कुछ पर्वों का दिन भले तय नहीं 
रहता है परंतु इनके मनाने का महीना अवश्य ही तय रहता है। 

पर्व-त्योहार का शाब्दिक विश्लेषण : 


केस हि दो रैब्दों के मेल से बना है - 'पर्व' एवं 'त्योहार' । 'पर्व' का अर्थ 

गो है, अपने परंपरा में रहते हुए एवं अपने पुरखों की परंपरा को कायम रखने के 
ए अपने धार्मिक जीवन में जो गति-विधि करते हैं, उसे पर्व कहा जाता है। 

दूसरा शब्द 'त्योहार! 


के अवसर पर जो जीवन-आन कं । 
सर पर जो जीवन-आनंद का पत्र होता है अथवा जिस स्वरूप में इन आनंदमय 


उसे 'त्योहार' कह सकते हैं। यानी पर्व के अवसर पर 

आदिवासी जनजीवन में न हज आदि के पल को 'त्योहार' कहा जाता है। पर्व-त्योहार 
5 वल आनंदमय पल का धरोहर है बल्कि अपने पूरखों के 

विश्वास, दर्शन, परंपरा एवं पल का धरोहर है बल्कि अपने पूरखों 


व आस्था का डर संस्कृति के 
एक विश्वसनीय अंग है। साधन है। यह पर्व-त्योहार इनके संस्कृति 
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$.। कुड़मालि पर्व-त्योहार का स्वरूप 


धरती में प्रायः सभी भौतिक एवं अभौतिक चीजों का कोई न कोई स्वरूप अवश्य 
होता है। अगर कुड़मालि पर्व-त्योहारों की बात करे हैं तो इनके अधिकतर पर्व-त्योहार 
कृषि आधारित है। कहने का तात्पर्य इनके विभिन्न प्रकार के पर्व-त्योहार के साथ सभी 
प्रकार के सामाजिक, धार्मिक गति-विधि में प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ पाया 
जाता है। इनके प्रायः पर्व-त्योहार के विशेष अवसर पर होने वाले पूजा-पाठों का स्वरूप 
अन्य भारतीय आर्य जातीय संस्कृति से बिल्कुल भिन्न पायी जाती है। इनमें भौतिक 
एवं अभौतिक तत्वों का समिश्रण देखने को मिलता है। 

कुड़मालि पर्व-त्योहार के अवसर पर होने वाले पूजा का अर्थ किसी न किसी जीव 
की बलि से होती है। अर्थात करमा, जितिआ, पधि पूजा, डिनि उठा, जिलहुड़ आदि को 
छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के पूजा में जीव का बलि देना सगुन मानते हैं। जबकि हिंदु 
धर्म के पर्व-त्योहार के अवसर पर किसी प्रकार का बलि देना अपसगुन माना जाता है। 

इसमें पूजा करने वालों का स्वरूप दो तरह का पाया जाता है। पहला - केवल 
अकेले पुजारी द्वारा जो कि कोई पुरूष वर्ग होता है। दूसरा - इसके सहयोगी के रूप 
में जो कि घर की विवाहित स्त्री होती है जिसके मदद से पूजा संपन्न होता है। अकेले 
में पुजारी प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करते हैं। इसमें पूजन सामग्री घर के अन्य सदस्य द्वारा 
उनको सोंपा जाता है। इसमें केवल पुजारी ही उपवास में रहता है तथा घर का बाकि 
सदस्य खाया-पीया हुआ रहता है। इस तरह के पर्व में कुदरा थान, चंडि थान, गेराम 
थान, बसमता थान, जाहिर थान, काल कुदरा, बाधभुत, बांगसिंग, जुड़ि घाटा आदि 
आता है। 

जबकि दूसरे प्रकार में पूजारी के अलावे उनके साथ घर के अन्य महिला उपवास 
में रह कर पूजा में जरूरत पड़ने वाले हर आवश्यकता को पूर्ण करती है अर्थात पूजन 
सामग्री तैयार करती है तथा पूजा के समय इनकी उपस्थिति तय रहती है। पूजारी के 
अलावे केवल यही स्त्री पूजन सामग्री को ले जा सकती है यानी छू सकती है। कहने 
का तात्पर्य इसमें एक स्त्री एवं एक पूरूष की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। परंतु देठआ-भूता 
को केवल पुरूष वर्ग ही पूजा करने, पूजा का भउठग चढ़ाने, बलि देने आदि का काम 
करते हैं। 

इनके पर्व-त्योहार में होने वाले पूजा में पूजारी किसी अन्य जाति का नहीं रहता 
है। पूजारी के आधार पर इसमें दो तरह के पुजारी होते हैं :- 

() पहला - स्वयं अपने घर के कोई एक युवा पुरूष (विवाहित एवं अविवाहित) 
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हो सकता है, जो उसी घर का और उसी खानदान का हो | इनके द्वारा पूजा करने का 
दायरा तय है। इस संस्कृति में स्वयं द्वारा आखांइन जातरा, जुड़ि घाटा, रहइन परव, 
आसाड़ि, बारि पूजा (मनसा पूजा), जिलहुड़, खामहार पेलिआ, कहड़ा पूजा, गरइआ 
पूजा, गाय चुमान, डिनि उठा आदि किया जाता है। 

(2) दूसरा - इसमें कुछ पूजा ऐसा होता है जो सार्वजनिक होता है जो कि पूरे 
बाइसि स्तर पर होती है। इसके लिए एक पूजारी मनोनित किया हुआ रहता है। इसको 
'नेइआ' कहा जाता है। यह नेइआ अपने बाइसि के अंतर्गत पाये जाने वाले कई तरह 
के देउआ-भूता को पूजा करने का कार्य करते हैं। जैसे :- मड़प थान, जाहिर थान, चंडि 
थान, कुदरा थान, बागभुत, गेराम धान, बसमता थान, काल कुदरा आदि। हालांकि 
इनमें से कुछ देउआ-भूता संपूर्ण रूप से पूरा बाइसि का एक न होकर प्रत्येक गुसटि 
का अलग - अलग होता है यानी एक गांव में एक - एक गोत्र के कई अलग - अलग 
देउआ-भूता होता है। इसकी पूजा भी यही नेइआ द्वारा किया जाता है। 


पूजा करने का समय : 


कुड़मालि पर्व-त्योहार में होने वाले पूजा-पाठ, अलग - अलग पर्व-त्योहारों के 
अनुसार होती है। इसमें परंपरा से पूजने वाले कुछ देउआ-भूता की पूजा प्रायः सुबह 
से दोपहर के पहले - पहले तक की जाती है। डिनि उठाने की पूजा एवं बसमता थान 
में की जानी वाली पूजा रात को की जाती है। वहीं बांदना पर्व में गाय चुमान, जिलहुड़ 
की परंपरा शाम के समय किया जाता है तथा करम एवं जितिआ की पूजा सूर्य डुबने 
के उपरांत ही करने की परंपरा है। धरम पूजा में 'झाराबारा” की पूजा रात को सबके 
खाना खाने के उपरांत करने की परंपरा है जबकि इसी धरम पूजा में आखड़ा में को 
जाने वाली पूजा सूर्य उगने के साथ ही की जाती है। 

इसके पर्व-त्योहार में एक विशेष बात है कि इसके विभिन्न पूजा कार्य में भाग 
लेने वाली अथवा पर्व करने वाली जो महिला होती है, वह केवल विवाहिता एवं जिसका 
पति जिंदा रहता है, उन्हीं को करने की परंपरा है। बिधुवा जनों को इस संस्कृति में 
होने वाले पूजा-पाठ में प्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं रहता है। साथ ही यदि किसी 
पुरूष का दो-तीन पत्नियाँ है तो पहले पत्नी जिसके साथ सामाजिक विधि-बिधान के 
अनुसार शादी हुआ है, वह केवल इनके धार्मिक एवं सामाजिक कारों में होने वाले 
नेग-दस्तुर में शामिल होती अथवा पर्व करती है। अथवा पूजा-पाठ में सहयोगी की 
भूमिका अदा करती है। अपवाद स्वरूप केवल करम पर्व एवं टुसु थापना कंवल कुंवारी 
लड़कियाँ करती है। जबकि पुरूष वर्ग में विवाहित एवं अविवाहित दोनों में से कोई 
भी पूजारी अथवा पर्व करने वाला हो सकता है। 
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पूजन सामग्री : 


इनके पूजा-पाठ में प्रयोग होने वाली पूजन सामग्री बिलकुल सीधा-साधा एवं 
बहुत ही कम संख्या में होती है। मूल रूप से इनके विभिन्न पूजा-पाठ में उपयोग होने 
वाली समग्री किसी कच्चा पत्ता का दोना (कठहल, परास, सारइ आदि) में सजे हुए होते 
हैं। अर्थात दोना में भरकर अलग - अलग पूजन सामग्री को अलग - अलग दोना में 
सजकर पूजा स्थल पर इन सामग्री को लाते हैं। इनके पूजन सामग्री के रूप में - आरुआ 
चावल, गुड़, घी या डालडा, सिंदुर, काजर, दुध, पानी, धूप-धूना, आग आदि रहता है। 
दुध एवं पानी को किसी वर्तन में ले जाते हैं । इनके कुछ भूत के पूजा में कुछ विशेष 
प्रकार के पूजन सामग्री भी लगता है जो उसके वर्णन के समय अलग से आगे दिया 
गया है। कुछ पूजा (मनसा, रांगाहाड़ि, गरइआ, आसाड़ि आदि) में घर के बनाये हुए 
पिठा आदि को भी कच्चे पत्ते के खोला” में सजकर ले जाते हैं। प्रत्येक खोला में पांच 
- पांच के संख्या में पिठा सजा हुआ रहता है। इसमें बाजार का बनाया हुआ किसी 
प्रकार के पकवान का प्रयोग नहीं किया जाता है। 

जबकि हिंदू धर्म में पूजन सामग्री के रूप में बाजार से खरीदा हुआ फल, फूल - 
नारियल, केला, बतासा, लाल गमछा (सालू), साड़ी, धोती, कपूर, पेइता, गंगा जल आदि 
प्रमुख रूप से रहता हैं। जबकि कुड़मालि पर्व-त्योहार में होने वाले पूजन सामग्री घर के 
सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं, उनके अलावे किसी अन्य को छूने का अधिकार 
नहीं रहता है। अर्थात घर के अन्य लोगों को छूने तक का भी मनाही रहता है। 


पूजा करने का विधि-बिधान : 


कुड़मालि संस्कृति के पर्व-त्योहार के अवसर पर होने वाले पूजा के विधि-बिधान 
विचित्र एवं सरल होता है। इसमें किसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। 
अर्थात इनके पूजा के अवसर पर हिंदू धर्म के देवी-देवता के पूजा की भांति किसी प्रकार 
के मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ये अपने पूरखों एवं अपने घर के आसपास बसने 
वाले देखआ-भूता को स्मरण करते हुए उनके और अपने घर-परिवार के सुख-शांति का 
कामना मात्र करते हैं। यह सब मन ही मन फुसुड़ - फुसुड़ कर करते हैं। यही इनके 
लिए मंत्र होता है। इस दौरान पूजन सामग्री को दांये हाथ में थोड़ा - थोड़ा लेकर उस 
पर चढ़ाते हैं। सबसे पहले पूजा करने वाला घर का कोई पुरूष गोबर से उस देउआ-भूता 
के स्थान को थोड़ा से निपते हैं। उसके उपरांत धूप-धूना देते हैं। फिर सिंदुर को घी में 
मिलाकर पांच टीका यानी लकीर देते हैं। उस टिका के ऊपर काजर का पांच टिका लगाते 
हैं। इसके बाद गाय के दूध में मिलाया हुआ आएआ चावल, गुड़ चढ़ाते हैं। कुछ पूजा 
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में घर का बनाया हुआ पिठा जो कि पांच - पांच के संख्या में खोला' में सजाया हुआ 
रहता है। इन सब खोलों के सभी पिठा के बीच का अंश को थोड़ा - थोड़ा तोड़क+ 
निकालते हैं, इसको 'खंअटा' (खोंटना) कहा जाता है। इसको पुनः उसी सिंदुर टिका क 
ऊपर तीन-पांच बार थोड़ा - थोड़ा करके अपने दांये हाथ से चढ़ाते हैं। इसके उपगंत इसके 
ऊपर गाय का दूध डालते हैं। इसके बाद अपने पैरों के दोनों हांठु को गाड़कर प्रणाम करते 
हैं, इसको 'गअड़ लागा' कहा जाता है। इसके उपरांत धातु के बने लोटा में रखा पानी 
को अपने बांये-दायें थोड़ा - थोड़ा करके पानी डालते हैं। 

यह पूजा सभी प्रकार के पर्वों में एक समान नहीं होता है। किसी पूजा में वलि 
देने अथवा चढ़ाने पर पूजारी द्वारा दोनों तरफ पानी ढारने के पहले बलि देने वाले 
हथियार - फारसा, काटरा, हंसुआ आदि को धोकर उसमें सिंदुर का तीन टीका देते हैं। 
फिर बकरा, भेड़ा, मुर्गा, कबुतर जहां जो लगता है उसको पानी छिड़कर नहलाया जाता 
है। फिर उसके सिर पर सिंदुर टिका लगाते हैं। पुनः उसको चढ़ाये प्रसाद को ग्रहण 
कराया यानी चराया जाता है। फिर पानी पिला कर प्रणाम कराया जाता है। इसके बाद 
उसकी पूजा यानी बलि दी जाती है। बलि देने के उपरांत कटा हुआ माथे के मुंह पर 
पानी पीने के लिए डालते हैं। फिर उसके कान, जीभ का थोड़ा अंश काटकर उसी स्थान 
पर जमीन में गाड़ देते हैं। फिर पुजारी गअड़ लागते हैं। इसके बाद दोनों तरफ पानी 
ढार कर पूजा संपन्न करते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर पहुंचने वाले सभी लोग एक 
- एक करके उस भूत को गअड़ लागते हैं। यहां पर पूजा करते समय पूजारी एक विशेष 
कला में बैठकर पूजा करते हैं। इसमें पूजारी का दायां पैर का हांठु गाड़ा हुआ रहता 
है तो बांया पैर मोड़कर आधा बैठा हुआ रहता है। जबकि गअड़ लागने के समय बैठने 
का कला भी कुछ विशेष प्रकार का होता है। जिसमें दोनों पैर के हांठु गाड़ते हुए पैर 
को पीछे ले जाते हैं और अपने सर को पूजा स्थल पर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम 
कंरते हैं। इस तरह के बैठ कर पूजा करने एवं प्रणाम करने की कला का प्रयोग सभी 
प्रकार के पर्व-त्योहार के अवसर पर होने वाले पूजा के अवसर पर किया जाता हैं। 

3... अलग - अलग पर्व में पूजा करने के विधि-विधान अलग - अलग पाया 
जाता है। परंतु उपरोक्त बतलाये गये विधि-बिधान सभी में समान रूप से होता हैं। 

बलि का स्वरूप : 


'मालि संस्कृति में होने वाले अलग - अलग पर्व-त्योहार में होने वाले पूजा 


के समय बलि देने की प्रथा पायी जाती है। यह बलि अलग - अलग भूत के अनुर्तीर 
पल»... स्वरूप में दी जाती है। इनके प्रमुख भूत में पड़ने वाले बलि के जीव 
एवं इनको बलि चढ़ाने का स्वरूप 


रूप इस प्रकार है :- 
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भूत (बोंगा) बलि का जीव बलि का स्वरूप पूजारी 
।. कुदरा (बाड़े) लाल मुर्गा फारसा से रेत कर नेइआ 
2. कुदरा (खेत) भेड़ा फारसा से एक झटका में... नेइआ 
3. काल कुदरा. सुअर काटरा से रेतकर नेइआ 
4. गरइआ पूजा काली, लाल एवं 

सफेद मुर्गा हंसुआ से रेतकर स्वयं 
5. गेराम पूजा . पांठा फारसा से एक झटका में. नेइआ 
6. जाहिधान हलुआनि फारसा से एक झटका में... नेइआ 

लाल मुर्गा फारसा से रेतकर नेइआ 
7. चंडिथान कबुतर फारसा से रेतकर नेइआ 

पांठा फारसा से एक झटका में... नेइआ 
8. बसअमता. पांठा काटरा से एक झटका में. नेइआ 
9. बारि पूजा. पांठा काटरा से रेतकर स्वयं 
0. बांगसिंग. लाल मुर्गा फारसा से रेतकर 
]. रहइइन कबुतर हंसुआ से रेतकर स्वयं 
2. रांगाठाड़ि लाल मुर्गा हंसुआ से रेतकर स्वयं 
काल अवधि : 


प्रायः कुड़मालि पर्व-त्योहार मुख्यः रूप से तीन दिनों में पूर्ण होती है तो कोई 
तो कोई चार-पांच दिन में । परंतु कई पर्व केवल एक दिन में ही पूर्ण हो जाती है। 
तीन दिनों में पूर्ण होने वाले में पहला दिन को 'संनजत', दूसरा दिन को उपास' एवं 
तीसरा दिन को “पारना' कहा जाता है। 

'सनजत' के दिन प्रत्येक घर में पर्व करने वाले महिला एवं पुरूष नाई से बिन 
खाये-पीये नखुन कटवाते, बाल-दाढ़ी बना कर नहा-धोकर, साफ किया हुआ वर्तन एवं 
छंछ दिया हुआ चुलहा में स्वयं पूजा करने वालों के द्वारा पकाया हुआ भोजन करते हैं। 
भले यह भोजन घर के बाकी सदस्य भी खा सकते हैं परंतु वे खाना बनाने का वर्तन 
को छुना मनाही रहता है। यहां तक की पानी का वर्तन तक छुना सक्‍त मना रहता 
है। हां यदि घर के अन्य सदस्य जो पर्व नहीं करेंगे, वह बिना खाये-पीये नाई से नखुन 
काटवा कर एवं नहा-धो कर आया हुआ है तो उनके कार्यों में सहयोग कर सकते हैं। 

पर्व के दूसरे दिन को 'उपास” कहते हैं। इस दिन परबतिआ पूजा होने से पहले 
किसी प्रकार का अन्न, पानी, किसी प्रकार के फल-मूल खाने का सकत मनाही रहता है। 
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यानी ये दिनभर उपवास रहते हैं। यह केवल तीन दिनों में पूर्ण होने वाले पर्वों पर लागू 
होता है। इनमें से कुछ पर्व में पूजा करने के बाद खा सकते हैं परंतु कुछ में कुछ भी नहीं 
खाया जाता है। करम पर्व, भगता पर्व, मनसा पर्व में परबतिआ शाम यानी रात को 
पूजा करने के उपरांत संध्या देकर खा सकते हैं। जबकि जितिआ पर्व में उपवास के 
दिन पूजा करने बाद भी कुछ नहीं खाते हैं, इसको 'ठाड़ उपास” कहा जाता है। 

पर्व के तीसरे दिन को 'पारना” कहा जाता है। इस दिन प्रत्येक परबतिआ नहा- 
धो कर पूजा करने के उपरांत सब कुछ खा सकते हैं। यानी इस दिन सभी प्रकार क 
उपास छूट जाता है। 

वहीं एक दिन में संपन्न होने वाले पर्व-त्योहार में पूजा-पाठ करने के उपरांत बर 
के सभी सदस्य सभी तरह के भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह कुड़मालि 
पर्व-त्योहार मूल रूप से एक दिन एवं तीन दिन में संपन्न होती है। इन दिनों का 
पूजा-पाठ का स्वरूप अलग - अलग होता है। 

खान-पान : 

उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट होता है कि कुड़नालि के अधिकतर पर्व-त्योहार एक 
दिन में संपन्न होने वाला होता है। इस एक दिन वाले पर्व-त्योहार के दिन सभी प्रकार 
के भोजन अर्थात मांसाहारी एवं शाकाहारी कर सकते हैं। यानी इसमें किसी विशेष 
प्रकार के भोजन का मनाही नहीं होता है। इस दिन पूजा-पाठ करने के पश्चात पिठा, 
मांस-भात आदि सब कुछ खाते हैं अथवा खा सकते हैं। परंतु तीन दिन में पूर्ण होनी 
वाली पव्वों में इनके खाने-पीने का विशेष नियम रहता है यानी कुछ परहेज रहता है। 

संनजत : 

तीन दिन में संपन्न होने वाले पर्व के पहले दिन को 'संनजत' कहा जाता है। 
यह नाम कुड़मालि संस्कृति में होने वाले प्रायः सभी प्रकार के पर्व-त्योहार के लिए 
प्रयोग किया जाता है केवल भगता पर्व में इस दिन को 'फलहार” कहा जाता है। वर 
व्रत आधारित पर्व के लिए महत्वपूर्ण एवं शुरूआत का दिन होता है। इस दिन में 
परबतिआ सहित घर के सभी सदस्य सबसे पहले नाइ से नखुन कटवाते हैं। फिर सनी 
करने के बाद पूजा की तैयारी करते हैं। इसमें स्नान करने के बाद भूतपिढ़ा पर 'भउग 
चढ़ाते हैं। इसमें महिलायें स्वयं चिउड़ा, गुड़ एवं दहि से सना हुआ प्रसाद को 
आंगन स्थित भूत पिढ़ा को चढ़ाते हैं और अपने पूर्वज को याद कर संनजत पार्लन 
करते हैं। फिर इस प्रसाद को घर के बाकी सदस्यों को बांटा जाता है। इसके बॉर्द 
व्रतधारी चिउड़ा अथवा रोटी पकाकर खाती है एवं दोपहर का खाना स्वयं बनाती हैं। 
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इस दिन खाना के रूप में सादा भात, दाल, सब्जी आदि पकाया जाता है यानी शुद्ध 
शाकाहारी भोजन करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसून 
खाना सक्‍त मनाही रहता है। यहां तक कि संनजत और उपास इन दो दिनों में 
घर-आंगन में मांस लाना तक मनाही रहता है। 


उपास £ 


कुड़मालि संस्कृति में पर्व के दूसरे दिन को 'उपास” कहा जाता है। उपास का 
तात्पर्य उपवास से लगाया जाता है। इस दिन पूजा अथवा पर्व करने वाले दिनभर 
निर्जल उपवास में रहते हैं। इस उपास के दिन परबतिआ तो पूजा के पहले कुछ भी 
नहीं खाते हैं परंतु घर के अन्य सदस्य भी पहले दिन की भांति शुद्ध शाकाहारी भोजन 
ही करते हैं। यानी दूसरे दिन भी मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसून आदि का व्यवहार 
खाने में नहीं करते हैं। भगता पर्व में इस दिन को “गाजन! कहा जाता है। 


पारना : 


कुड़मालि संस्कृति में पर्व के तीसरे दिन को 'पारना” कहा जाता है। 'पारना' का 
शाब्दिक अर्थ 'पर्व का पार हो जाना” होता है। पर्व के इस दिन सुबह अंतिम रूप से 
पूजा करने के उपरांत सब कुछ खा सकते हैं। इस दिन अन्य दिनों की भांति सभी 
प्रकार के मांसाहारी भोजन कर सकते हैं। प्रायः कुड़मालि संस्कृति के लोग इस दिन 
मांसाहारी भोजन खाने की परंपरा है। 

कुड़मालि संस्कृति में कुछ पर्व ऐसे भी होते हैं जो कि खा-पीकर इसके नेग अथवा 
विधि-बिधान को पूर्ण करते हैं। जैसे :- जिलहुड़, बांदना के गाय चुमान, पांचाडि 
(केवल पुरूष), डिनि उठा आदि। ' 


पूजारी का स्वरूपः 


पहनावा का संबंध पर्व-त्योहार से दो तरह का रहता है। पहला - पूजा ब्रधान 
पर्व दूसरा - हर्षो-उल्लास प्रधान । पूजा प्रधान पर्व में पूजा करने वाले का पहनावा प्रायः 
पुराने वस्त्र होते हैं। इसमें पुराने धोती अथवा गमछा को पूजा के पूर्व भींगा कर सुख्ला 
कर पहनते हैं। इस संस्कृति में कुछ पूजा भींगे कपड़े में ही की जाती है। पूजा में पूर्ष 
पुजारी केवल अपने कमर में गमछा अथवा धोती पहनते हैं परंतु जिस प्रकार हिंदु 
धर्म में ब्राह्मण धोती पहन कर पूजा करते हैं, उस तरह का नहीं बल्कि कुड़मालि 
पर्व-त्योहार में पूजा के समय धोती अथवा गमछा को कमर में 'छंउइठ गोंज' कर पहनते 
हैं, जिसमें पुजारी का दोनों हांठू दिखता है। 
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वहीं महिला पुराने साड़ी (पहले से भींगा कर सुखाया हुआ) बिना साइया-व्लाउज 
का पहनती है। ये अपने साड़ी को 'बाझा डाड़ि' किस्म का पहनी हुई होती है जिसमें 
साड़ी का आंचर कमर में गोंजा हुआ रहता है। सभी प्रकार के पूजा के अवसर फ ही 
'बाझा डाड़ि' प्रकार के साड़ी औरतें पहनती है। कुछ पर्व में औरत सखाया हआ नी 
साड़ी पहनती है। जैसे :- आसाड़ि पूजा, मनसा पूजा, गरहआ पूजा आदि | नो 5 
भींगा हुआ साड़ी पहनकर अपने परंपरा को संपन्न करती है। जैसे :- पांचाडि, चंडी एवं 
भगता पर्व में इंड़ देते समय भींगे साड़ी पहनी हुई रहती है। वहीं गाय चमान. जिति | 
पर्व, करमा पर्व आदि में नये वस्त्र पहन कर पूजा करते हैं। परंतु नें वे 


कक तु पहनने के पूर्व इस 
नये वस्त्रों में पानी छिड़कर शुद्ध किया जाता है। यानी विलक॒ुल नये वस्त्र को कभी 
भी नहीं पहनते हैं। 


देउआ-भूता का स्वरूप : 


। तो कष्ठ में 


कुड़मालि पर्व-त्योहार में होने वाले देठआ-भूता का स्वरूप प्राकृतिक होती है। 
इनके सभी देउआ-भूता का स्थल पेड़ के तना के नीचे यानी इसके गोड़ा में स्थित होता 
है। यह एक पत्थर के स्वरूप में पाया जाता है, जो कि उस पत्थर का कुछ अंश जमीन 
में धंसा हुआ रहता है। यह स्थल अपरिवर्तनीय होता है। इसके देउआ-भूता हिंदू 
धर्म के देवी-देवता की तरह चलंत नहीं होता है। इनके देउआ-भूता का कोई कृत्रिम 
आकृति नहीं होती है। जैसा की हिंदू धर्म के देवी-देवता को मुर्ति रूप में पूजते हैं। 

अपने देउआ-भूता को पूजने जाते समय खाली पैर होते हैं तथा इनकी पूजन 
सामग्री केवल पुजारी को ही ले जाने का नियम है। 

मानसिक का स्वरूप : 


कुड़मालि संस्कृति में होने वाले कुछ पर्व-त्योहार में मानसिक करने की परंपरा 
पायी जाती है। यह एक प्रकार का गछने की क्रिया होता है। यानी मानसिक एक प्रकार 
का प्रण होता है। यह पर्व में कुछ विशेष प्रकार के कार्य जैसे - डंड़ देना, मिट्टी फेंकना, 
मड़अलि देना, बलि आदि के रूप में गछते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर इसे इसी 
स्वरूप में मानसिक सोधते हैं, इसको 'मानसिक' कहा जाता है। यह मानसिक किसी 
न किसी पर्व-त्योहार के अवसर पर ही पूर्ण करते हैं अथवा सोधते हैं। 


पर्व-त्योहार में गीत का स्वरूप : 


इनके पर्व-त्योहार के अवसर पर कुड़मालि भाषा में पुरखउति गीत गाये जाते हैं। 
._ ये गीत पुरखों से पर्व के विधि-बिधान के अनुरूप होता है। यह संबंधित पर्व के नेग 
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(संस्कार) के अनुसार उसी स्थल पर वही गीत गाया जाता है जो उनके परंपरा में गाने 
का क्रम चलता आया है। इसमें एक पर्व के कई गीत होते हैं। परंतु एक पर्व के अलग 
- अलग नेग के अनुसार इनके गीत भी अलग - अलग होते हैं। जैसे :- करम पर्व 
में जाउआ उठाने के समय केवल जाउआ उठाने का ही गीत गाया जाता है विसर्जन, 
डाइर पूजा अथवा अन्य जगह का नहीं। इसी प्रकार बांदना पर्व में गाये जाने वाले 
पुरखठति गीत इनके तय नेग के अनुसार गाया जाता है। इन गीतों का विषय-वस्तु 
संबंधित पर्व-त्योहार से होता है। साथ ही ये गीत कुड़मालि समाज को पर्यावरण के 
साध अन्य जीव-जंतु के बीच संबंध होने के भाव को भी प्रकट करता है। 


नृत्य एवं वाद्य यंत्र का स्वरूप : 


कुड़मालि संस्कृति में अलग - अलग पर्व-त्योहार के अवसर पर अलग - अलग 
पुरखउठति गीतों के साथ अलग - अलग नृत्य भी नाचा जाता है। यानी पर्व के अनुसार 
इनके नृत्य भी होती है। इन नृत्यों की शैली अलग - अलग होती है। इन पर्व-त्योहार 
के अवसर पर गीत, नृत्य के समय बजने वाले वाद्य यंत्र पारंपारिक रूप से मांदर, 
नगाड़ा, ढाक, ठउल, झांझ आदि होता है जो कि प्रायः सभी प्रकार के पर्व-त्योहार के 
अवसर पर होने वाले विभिन्न प्रकार के नृत्यों एवं गीतों के साथ बजाया जाता है। परंतु 
इन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली धुन, ताल आदि पर्व विशेष के अनुसार होती है। यानी 
अलग - अलग पर्व में इनके गीतों के सुर एवं वाद्य का ताल अलग - अलग होता है। 
इसमें बजाने वाले, गाने वाले एवं नृत्य करने वाले अलग - अलग नहीं होते हैं। सभी 
एक साथ मिलकर नाचते, गाते एवं बजाते हैं। इसके पर्व-त्योहार में पारंपारिक रूप से 
आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें ढाक को सबसे शुद्ध माना जाता है। 

इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहार का स्वरूप प्रकृति के अनुरूप होती है। इसमें हिंदू 
धर्म के देवी-देवता की तरह कहीं बाजार का खरीदा हुआ न तो मूर्ति रहता है और न 
ही बाजार का बनाया हुआ कोई पूजन सामग्री ही प्रयोग होता है। इसकी पूजन सामग्री 
प्रत्येक घर में पर्व करने वाले औरत यानी परबतिआ द्वारा नहा-धोकर स्वयं तैयार की 
जाती है। यहां तक कि पिठा बनाने के सभी तैयारी - बर्तन धोना, लकड़ी जलाना, 
चावल कुटना, पिठा बनाना, पत्ता का दोना एवं खोला बनाना, पिठा को सजना एवं 
पूजन सामग्री को पूजा स्थल तक ले जाने का कार्य भी स्वयं अपने हाथों से पूजारी ही 
करते हैं। इसमें पूजा करने वाले स्वयं उसी घर-परिवार, खानदान अथवा उसी गोत्र का 
रहता है। इसके किसी प्रकार के पूजा में अन्य जाति को कोई हस्तक्षेप नहीं रहता का 
जैसा कि हिंदु धर्म में ब्राह्मण जाति के पूजारी अन्य जाति के घर में पूजा कर देते हैं। 
इसमें यहां तक कि अपने जाति के दूसरे गुसटि के सदस्य को भी किसी पूजा में प्रत्यक्ष 
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रूप से शामिल होने नहीं दिया जाता है। वे पूजा स्थल से दूर से देख सकते हैं। यानी 
कुड़मालि पर्व-त्योहार में होने वाले पूजा-पाठ में प्रत्यक्ष रूप से उसी घर क॑ सदस्यों की 
सहभागिता रहता है। 


$.2 कुड़मालि पर्व-त्योहार और प्रकृति 


पर्व, प्रकृति और पर्यावरण इन तीनों में घनिष्टता का प्रतीक मानव संस्कृति है। 
दुनिया के सभी संस्कृति में इन तीनों का कमोबेस सामंजस्य का अनुठा चित्रण हमें 
देखने को मिलता है। यूँ कहें इनमें व्यापक संतुलन बनाने की क्षमता किसी भी आदिम 
संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान होती है। उनमें से कुड़मालि संस्कृति भी एक है। 
“इनके पर्व-त्योह्ार मूलतः कृषि आधारित है यानी प्रकृति आधारित । कृषि को पयावरण 
से कदापि अलग नहीं किया जा सकता है। कुड़मालि सस्कृति का तात्पर्य कुड़मि! की 
संस्कृति से है। यह समाज ग्रकृति पूजक ही नहीं प्रकृति के वाहक भी है। दुनियाभर 
के सभी आदिवासियों का पदार्पण प्रकृति के गोद में ही हुई है। इस कारण अन्य प्रकृति 
एजक की तरह ये समाज भी अपने सामाजिक; धार्मिक व्यवस्था में इसको आत्मतात 
किये हुए हैं। धार्मिक व्यवस्था का तात्पर्य हमारी धार्मिक जीवन से है जो कुड़मालि 
तंस्कृति का ही एक अतिआवश्यक अगर है। इसके धार्मिक क्रिया-कलाप में प्राकृतिक 
तत्व को जोड़कर पर्यावरण का सरेक्षण एवं संवर्धन करना अन्यों की तरह इसकी पहचान 
है! 
अर्थात कुड़मालि पर्व-त्योहार का सीधा-सीधी नाता पेड़-पौधों से हैं। बिना पेड़- 
पौधों के इनके कोई भी पर्व-त्योहारों का न तो शुभार॑भ होता है और न ही अंत । प्रकृति 
के गोद में इनके पर्व-त्योहार का उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। कुड़मालि संस्कृति में 
विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधों की पूजा की जाती है। इनके सभी बोंगा पेड़ किनारे ही वास 
करते हैं। विद्वानों के अनुसार - “इनके ज्यादातर ध्रृत ढेला, बेल; सागवन; साहड़ा; यड़ि 
आम, बत्यद, पीपल आदि अन्य पेड़ों के नीचे रहता है । अतः ये लोग साक्षात पेड़ की 
पूजा करते है। वर्ष के छः महीनों ये पर्व-त्योहार के माध्यम से प्रकृति को इस तरह ते 
वजाता; संवारता है कि मानो नयी दुल्हन की स्वागत में घर-आगन सजता; संवस्ता /” 
। वास्तव में कुड़मालि भाषी के देउआ-भूता प्रकृति के गोद में शरण लिए हुए हैं। 
._._ इनके कोई देउआ-भूता का स्थल खाली जगह, अथवा अन्य धर्मों की भांति इंट, कंक्रीट 
से बने मंदिर-मसजिद, गुरूद्वारा, चर्च, गिरजाघरों में नहीं वसता है। इनके पूजा स्थल 
पर कम से कम दस-बीस पेड़ अवश्य ही होते हैं। इसके बावजूद हमारे देश में उच्च 
आर्थिक वर्ग के समाज द्वारा कबिलायी जीवन पद्धति व पर्व-त्योहारों को हिकारत भरी 

है . महतो, निताई चंद्र, ' 'कुड़मालि पर्व-त्योहार और पर्यावरण”, रेडियो वार्ता, 2.2 20[7 


। | 2; वही ै 
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निगाहों से देखा जाता रहा है लेकिन आज पर्यावरण संकट के समय यह महसूस किया 
जाने लगा है कि कबिले ही प्रकृति के असली पूजक, रक्षक और अभिवर्धक हैं। इनके 
पर्व-त्योहारों में प्रकृति प्रेम का संदेश है। प्रकृति के साथ ही इनकी जीवन पद्धति का 
तालमेल है। अतः ये प्रकृति के साथ छेड़-छाड़ नहीं करते । 

आज पूरे दुनिया जहां प्रकृति के ऊपर अरबों-खरबों रुपया खर्च करने के बावजूद 
पर्यावरण प्रदुषण जैसे विकराल समस्या से निजाज पाने में असमर्थता जाहिर कर रहे 
हैं, वहीं कुड़मालि संस्कृति में इसका समाधान आदिम युग से करते आया है। कुड़मालि 
संस्कृति के पग - पग में विभिन्न तरह क्रे पेड़-पौधों के साथ प्रकृति के अन्य पशु-पंक्षियों 
को लेकर इनकी पूजा करने की परंपरा आदिम युग से चलता आया है। 

अगर वर्ष के महीनों के अनुसार देखा जाय तो इसके प्रत्येक महीने में कोई न 
कोई पर्व-त्योहार अवश्य मनाया जाता है। वर्ष के शुरूआत में “टुसु पर्व” मनाया जाता 
है। वास्तव में टुसु पर्व प्रकृति का ही पर्व है, भले ही इसकी पहचान आज कागज एवं 
लकड़ी द्वारा बनाये गये “चउड़ल” (चौड़ल) से की जाती है। कहीं - कहीं तो टुसु की 
मुर्ति भी बनाई जाती है। परंतु इसकी उत्पत्ति का स्रोत प्रकृति ही है। इसकी स्थापना 
प्रकृति के गोद में यानी खेती से होती है, जिसको अघहन सांकरात के दिन रात के प्रथम 
पहर में खेत से खलिहान लाया जाता है फिर वहां से घर में ला कर स्थापित किया जाता 
है। इसको प्रकृति में खिले फूलों में से केवल एक ही फूल प्रतिदिन चढ़ाया जाता है। 

इसी जगह ज्यादा से ज्यादा फूल अर्पण किया जाता तो हमें न तो प्रकृति का 
प्राकृतिक सौंदर्य बनी मिलती और न ही टुसु पर्व की व्यापकता बनी रहती। इसके 
विसर्जन में भी एक ही काफी होती है। यह .वैज्ञानिक प्रमाणित है कि प्रकृति हमेशा 
प्राकृतिक पदार्थों को सुगमता से पचा लेता है, इस कारण टुसु के साथ इसके फूलों को 
भी नदी-तलाब में विसर्जन से जलाशय को प्रदूषित नहीं करता बल्कि इसके सड़ने से 
जैविक खाद बनता है जो जलीय जीवों का आहार बन जाता है। इससे न केवल प्रकृति 
की सुंदरता बनी रहती है बल्कि प्रकृति एवं पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने का सिख 
देता है। अतः टुसु पर्व प्रकृति से घनिष्टता रखते हुए ये समुदाय इसे परंपरागत रूप 
से मनाते हैं। 

हमारे पर्व-त्योहार के अवसर पर किसी न किसी भूत की पूजा की जाती है और 
यह भूत प्रकृति के गोद में जंगल, झाड़ी, पहाड़, नदि, तलाब आदि जगहों में ही 
अवस्थित पाया जाता है। ये इसके फैलने खिलने के लिए विभिन्न बोंगाओं से प्रार्थना 
की जाती हैं क्योंकि जन्म से मृत्यु तक के सभी गति-विधि इन्हीं पेड़ों के तले संपन्न 
होती है। प्रत्येक गांव में बसने वाले प्रत्येक गोत्र का अपना - अपना पूजा स्थल होता 
है जो कि अलग - अलग होता है। मान लिजिए एक गांव में पांच विभिन्न तरह के 
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गोत्र के लोग निवास करते हैं तो एक ही प्रकार के भूत की पूजा अलग - अलग जगहों 
में की जाती है और प्रत्येक गोत्र का कई भूत होते हैं । जिसमें - कुदरा-थान, बांग-सिंग, 
काल-कुदरा, रांगा-हाड़ि, बागभुत, जाहिर-थान जैसे अन्य 9 प्रकार क॑ बोँगा निश्चित 
रूप से पाये जाते हैं। वहां पर एक-आध नहीं बल्कि कई पेड़ रहता है, जो कि संरक्षित 
रहता है क्योंकि इन पेड़ों को काटना मनाही रहता है। इस कारण यहां पर पेड़ों की संख्या 
बढती जाती है। इस तरह यदि एक गांव में पांच विभिन्न गोत्र के लोग एवं इनके नो विभित्र 


: प्रकार के भूत स्थल है और इसके इर्द-गिर्द कम से कम 0 पेड़ अवश्य ही हीते हैं तो 


कुल मिलाकर 450 पेड़ केवल भूत के नाम पर पुरखों से लगा हुआ रहता है। इसका 
काटना सक्‍त मनाही रहता है। साथ ही अपने जरूरत के लिए भी प्रत्येक परिवार का कई 
पेड रहता है। इस तरह एक गांव में कम से कम 000 पेड़ होंगे और जिस गांव म॑ कम 
से कम 000 पेड़ होंगे, उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता एवं पर्यावरण कितना संतुलन और 
स्वच्छ होगा? यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है। 

वर्ष के शुरूआत में ये लोग पाहाड़ में अवस्थित “चंडि धान' में पूजा करत हैं। 
कहीं इसको 'टुसु पर्व” तो कहीं इसे 'जिआरि पर्व” भी के नाम से भी जाने जाते हैं। 
यह संपूर्ण पूर्वी झारखंड, पश्चिमी बंगाल एवं उत्तरी उड़िसा में अवस्थित कुड़मालि 
संस्कृति के लोग मनाते हैं। यह मेला न केवल हर्षो-उल्लास का प्रतीक है बल्कि 
पर्यावरण के प्रति सजग रहने का संकेत भी देता है क्योंकि इस मेला के बाद उस जंगल 
से लकड़ी काटना मनाही रहता है। इसका वैज्ञानिक कारण देखा जाय तो पेड़-पौधे इसके 
बाद अपने पत्तियों को झड़ा देती है क्योंकि तब तक हलका पतझड़ का मौसम दस्तक 
देने लगता है। पेड़-पौधे अपने अंदर के पानी को संरक्षित करने के लिए ऐसा करता 
है। जो कि गर्मी में फूल-फल लगने में सहायक होता है। इस तरह “चंडि पर्व” प्रकृति 
के परिवेश में पर्यावरण के प्रति सजग रहने की अगाह करती है। 

वर्ष के पहला दिन को 'आखांइन जातरा' के रूप में कुड़मालि समुदाय मनाते हैं। 
इस दिन शिकार करने की भी परंपरा होती है। परंतु शिकार में जंगल के अधिकाधिक 
जीवों को नहीं मारते हैं। केवल आवश्यकतानुसार जितनी जरूरी होती है, उतना का 
ही शिकार करते हैं। चूंकि यह शिकार करने के लिए वर्षभर में केवल एक ही दिन 
निकलते हैं। इस कारण कोई न कोई शिकार करके ही वापस गांव में लौटते हैं। इससे 
जंगली जीवों में कोई कमी नहीं आती | कमी तो तब आती है जब इसको व्यापार की 
दृष्टि से शिकार करने लगते हैं और कुड़मालि सहित अन्य आदिवासी संस्कृति मैं 
जंगली जीवों का व्यापार करने की परंपरा है ही नहीं। इस तरह प्राणी-जगत, प्रकृति एवं 


022५ :& पर्यावरण के साथ जुड़कर रहने का सिख हमें “आखांइन जातरा” देती है। 


फागुन-चेत महीना में 'फागुन बोंगा” की पूजा की जाती है। इसको 'सरहुल पर्व 
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भी कहते हैं। इसको झारखंड के अलग - अलग जातीय समुदाय अलग - अलग तगैके 
से अलग - अलग नामों से मनाते हैं। यह उस समय मनाया जाता है जब पुरा 
वन-जंगल फूलों से खिल उठता है। पयविरण हरा-भरा रहने के उद्देश्य से सरहल की 
पूजा की जाती है। इसमें पानी पड़ने की भविष्यवाणी भी की जाती है। वैसे तो वाउ॑डि 
मकर में ही पानी कम या अधिक होने की गणना की जाती है । फिर भी अंतिम रूप 
से सरहल में इसकी भविष्यवाणी की जाती है। इस तरह सरहल पर्व प्रकृति में होन वाले 
जलवायु परिवर्तन अपने धार्मिक विश्वासों के तहत बतलाने का काम करता है। 

वर्षा के पहले जेठ महीने के 3 वां दिन को 'रहइन पर्व” मनाते हैं | इसमें '7ड्हन 

बांगा' की पूजा की जाती है। इसमें खेती के लिए बीजों को खेत में डालते हैं। इसमें 
घर के अंदर भितर बुढ़ि के साथ खेत के नजदीक जंगल की भी पूजा की जाती हे । 
ताकि पेड़-पौधों में ज्यादा से ज्यादा पत्तियाँ लगे। जितना ज्यादा पत्ती लगेगा उतना ही 
ज्यादा वह झड़कर जमीन में सड़ेगा और पत्तियों के सड़ने से एक तरह का प्राकृतिक 
खाद बनता है। यह खाद बरसात के पानी के साथ उनके खेतों में घुसता है। ऐसा होने 
से हमारा वन-जंगल के साथ - साथ खेतों में लगने वाले फसल भी हराभरा रहने की 
आशेंका जतायी जाती है। आज वैज्ञानिक युग में इसको जैविक खाद की संज्ञा दी जाती 
है। खेतों में जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और हमें 
पर्यावरण के साथ अन्य जलीय जीव एवं किसानों के दोस्त केंचुआ की प्रजाति बनी 
रहती है। इसलिए आज कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि यह 
सभी दृष्टि से उत्तम है। इस प्रकार के खेती करने की परंपरा तो हमारे पर्व-त्योहारों में आदि 
काल से चला आ रहा है जो जैवमंडल में पाये जाने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूल है। 
विद्वानों ने रहइन पर्व से संबंधित और भी कई खास बात है बतलाये हैं - घरों 

और खलिहानों में गोबर की लकीर देना, रहइन माटि एवं साहड़ा डालि को घरों में देना, 
ग्हइन का फल खाना इत्यादि। इन सबका अपने आपको प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा 
प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है। जैसे - रहइन दाग देने से घर एवं खलिहानों 
में विशैला जीव प्रवेश नहीं करता है। रहइन माटि और साहड़ा डाली को घरों के तीन 
कानों मे देने से प्रकृति की सबसे शक्तिशाली आपदा “ढनका' से बचाता है तथा रहइन 
फल खान से पूरा वर्षभर शरीर में एंटीबायोटिक्स एवं एंटिसेप्टिक का काम करता है। 
इस तरह रहइन पर्व प्रकृति यानी पर्यावरण को जोड़कर मनाने की आदिम परंपरा है।' 
वास्तव में हमारे धरती पर न केवल मानव मात्र के जीव रहते हैं। मानव के साथ 

अन्य कई प्रकार के जंगली एवं पालतु जीव-जंतु भी रहते हैं। इनमें से कुछ जहरीले 
एवं खुखार किस्म के भी होते हैं परंतु कुड़मालि भाषी सभी को उचित सम्मान देते हुए 
उनके बीच भी तालमेल बैठाते हुए अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को विकसित किये हैं। 


!. महतो, निताई चंद्र, “कुड़मालि पर्व-त्योहार और पर्यावरण”, रेडियो वार्ता, 2.2 205 
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इस तरह इनके रहइन पर्व में प्रकृति के खुंघार और और जहरीली जीवों 
बनाकर जीवन शैली जीने की कला आज रा गौरव के बीच तालमेल 
इसी जेठ महीना के अंतिम दिन से अगले 7 दिन तक “रजअ पर्व” मनातं 
इन 7 दिनों तक ये जमीन पर न तो हल चलाते हे और नही मिटटी नि ५० 
कोई औजार छूते हैं। यहां तक कि अपने कृषि औजार को जमीन से उपर कहने के लिए 
पत्थर या लकड़ी के ऊपर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती माता कहा 
सर िफकलरल जी कर जलकर माता एक स्त्री जाति 
हिल हक की भी मासिक धर्म (४९॥५॥४४।| ?९।४०0) होता है और यह 
वर्षा आरंभ होने शा बा जी कक ते मि को जय कली कि) 
का जात हज कति ए लायक धान के गाछी होने पर 'पांचाड़ि' नामक 
एक पूजा किया जाता है जो कृषि एवं पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के लिए की 
हा है इसमें नेइआ अथवा पाहान द्वारा खेतों में धान के गाछी लगाया जाता है। ही 
अपन की जाती रे पक लरआर कर गगि 
प्रकार से चुमाया एवं इसको एक विशेष परकॉर के आरती दी के का हि बा 
जिसको “निंगछा छठर' कहा जाता है। इस तरह अच्छी चग हक के रस 
रह अच्छी फसल होने, मवेशियों के स्वस्थ 
रहने एवं पर्यावरण हरा-भरा रहने के उद्देश्य से ही पांचाड़ि की पूजा की जाती है। 
भादर आते ही करम पर्व की धूम पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी 
ओड़िसा एवं छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में देखते ही बनता है। करम पर्व मूलतः प्रकृति 
आधारित है। चाहे कोई भी जातीय समुदाय क्‍यों न हो इससे अवश्य ही मानाते हैं। 
इसमें प्राकृति का एक अनूठा चित्रण देखने को मिलता है। इसमें न केवल करम डाली 
की पूजा की जाती है। बल्कि इसके साथ - साथ खीरा, खीरा पत्ता, धान, मुंग, कुरथी, 
बिरही, चना, मटर, सेम आदि के बीजों की भी विधिवत पूजा की जाती है। इसमें करम 
डाली को करम राजा का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है न कि पूरे पेड़ को काटकर | 
इसके बिसर्जन के बाद इस जाउआ के कुछ अंश को लाकर अपने खेतों में देते है ताकि 
फसल हरा-भरा रहे। अतः करम पर्व हमें प्रकृति में पाये जाने वाले अन्य पेड़-पौधों के 
बीच सामजस्य स्थापित करके जीवन जीने की सीख देता है। 
करमा के ठिक 2 दिन के बाद जितिआ पर्व की जाती है इसमें गन्ना की झाड़ी, 
खीरा पत्ता, खीरा, दतवन, विभिन्न प्रकार के बीच जैसे - चना, कुरंथि, बिरहि, मटर, मुंग 
आदि की पूजा की जाती है। इसमें प्रकृति के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए इन 
सारे बीजों को मान-सम्मान के साथ पूजते हैं। 
इसके बाद “जिलहूड़ होता है। इसमें भी भेलुआ, चिरचिटि, केंदु डाली आदि 
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प्राकृतिक संपत्ति की पूजा की जाती है। यह अनिवार्य रूप से हर वह कुड़मालि समुदाय 


जो कृषि करता है, इस पर्व को लेकर ऐसा विश्वास है कि हमारे प्रकृति में पाये जाने वाले 
सांप, मैढ़क, बिच्छु आदि इस दिन से अगले छः महीने के लिए भूमिगत हो जाते हैं। 

यह आज भी वैज्ञानिक सत्य है। ये शीतरक्तधारी (00०0 8॥000०6) जीव वर्षा 
के आरंभ में अपने बिल से निकलते और जाड़ा के पहले पुनः बिल में ठंड से बचने 
के लिए घुस जाते हैं। इस बीच कृषि कार्य (धान) के दौरान ये जीव खेत-गठ में पाये 
जाने पर इसको मारना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिलहुड़ पर्व जीव मंडल में पाये 
जाने वाले अन्य जंगली ज़ीवों के गति-विधि को भी याद दिलाती है। 

इसके बाद दांसांइ पर्व मनाया जाता है। जो कि वर्षा की पूजा की जाती है। इससे 
धान की खेती के लिए अंतिम वारिष मानी जाती, इसके बाद धान की खेती के लिए 
वर्षा की उतनी आवश्यक नहीं होती है। यह एक तरह के वर्षा के विदाई का पर्व होता 
है। जिस हर्षो-उल्लास के साथ वर्षा के आगमन होने पर इसकी पूजा पाठ करते हैं उसी 
प्रकार इसके विदाई भी परंपरा के अनुसार करते हैं। इस अवसर पर कहड़ा पूजा की 
जाती है। यानी कहड़ा की बलि दी जाती है। मूलतः यह दांसांइ पर्व कुड़मि एवं संताल 
कबिला के लोग मनाते हैं। 

बांदना पर्व पूर्णतः कृषि आधारित पर्व है जो कार्तिक आमावस के तीन दिन पहले 
से इसके अगले चार दिनों तक मनाया जाता है। यानी यह पर्व पूरे सप्ताह भर मनाया 
जाता है। बांदना मूलतः कुड़मालि और संथालि समुदाय के लोग मनाते हैं। इसमें कृषि 
कार्य में सहयोगी पशुओं की सेवा की जाती है। इसके रहने के घर (गोहाल) को 
मिट्टी-गोबर से लिप-पोतकर साफ-सुधरा किया जाता है। खाने के लिए हरी - हरी घास 
दिया जाता है। घर, आंगन, खलिहान, गांव को साफ-सुथरा किया जाता है। अमावस 
के अंधेरा को दूर करने के लिए सात दिनों तक घी की दिया जलाया जाता है। साथ 
ही आमावस के दिन शाम को घर-आंगन के प्रत्येक द्वार पर एवं कुंआ, खेत, खलिहान, 
तलाब, बाड़ी-झाड़ी, गोबर कुड़ आदि में चावल के गुड़ि का बनाया दीप जलाया जाता 
है। प्रत्येक शाम को किसान अपने मवेशियों को तेल मखाते हैं। ऐसा करने से वर्षभर 
के कृषि कार्य में थके-हारे मवेशी को स्वस्थ लाभ मिलता है और इसके शरीर में एक 
नया रौनक समा जाता है। 

चूकि बांदना पर्व मूल रूप से घर के बैल, गाय, बछड़ा आदि मवेशियों का पर्व 
है इसलिए इसमें घर के सभी मवेशी को चुमाया जाता है, विशेष रूप से गायों को । छोटे 
बछड़ा को उत्साह से कुल्ही से चडक (अल्पना) के ऊपर से में चलाया जाता है। इसके 
बाद ही घर का कोई सदस्य इस चउक के ऊपर चलता है तो दूसरी ओर बैलों को 
आदर-सत्कार से धान के बाली से बनाया गया मेडुएड्र (एक विशेष प्रकार के हार) 
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को गला में पहना कर गांव के अंदर अपने - अपने द्वार पर इससे खुटकर खलाया जाता 
है, जिसको 'बरद खुटा' कहा जाता है। अतः बांदना पु हम कृषि कार्य म॑ सहयागी 
अन्य पशुओं को भी आदर-सत्कार देने का सिख देता है। 

इस तरह कूड़मालि संस्कृति के प्रायः सभी पर्व-त्योहार, पूजा-पाठ पयवरण 
अनुकूल करते हैं। जिसमें संपूर्ण पर्यावरण को संतुलित बनाये रखते हुए पड़-पौधे, 
पालतु पशु-पक्षी, जंगली जीवों से लेकर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, हवा, आग आदि की 
पूजा करके अपने जीवन व्यतित करता है। जैसे धरती के सभी प्रकार क॑ जीव-जंतु 
पशु-पंक्षियों, पेड़-पौधों क्रमिक विकास ड्ो क्योंकि ये लोग वर्षभर में कृषि कर्म से उपजने 
वाले अन्न को सबसे पहले अपने प्राकृतिक बोंगा को अर्पण करने के पश्चात ही वे सेवन 
करते हैं। ताकि हमारा समाज इन पर्व-त्योहार के साथ पर्यावरण के अन्य जीवों के बीच 
संतुलन बना रहे। 

आज संपूर्ण विश्व में पर्यावरण के प्रति अवहेलना के कारण इसके दुष-परिणाम 
से प्रभावित है। जो ग्लेसियर का पिघलना, ओजन होल, ग्रीन हाऊस गैस का 
अत्याधिक उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदुषण जैसे विकराल समस्या से संपूर्ण जीव जगत ग्रसीत 
है। अगर संपूर्ण विश्व के विकसित से विकसित देश कुड़मालि के साथ अन्य 
आदिवासी समुदाय के पर्व-त्योहारों से सिख ले तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बना 
रहेगा क्योंकि इन आदिवासी संस्कृति में ही केवल पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रेरणा 
सबसे अच्छी तरीके से समाहित पायी जाती है। ये पर्यावरण के किसी भी जैव-अजैव 
चीजों का व्यापार नहीं करते हैं। वे केवल अपने दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग 
तक ही करते हैं। अतः कुड़मालि पर्व-त्योहार और प्रकृति के बीच जो संबंध पाया जाता 
है। यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति सजग एवं सीख देने का कार्य 
करती है। 

प्रकृति और टोटेम : 


कुड़मि प्रकृति प्रेमी रहे हैं, इनकी लोककथाओं में अकारण प्राणीबध, पेड़-पौधों, 
जल, जंगल को क्षति करना निषेध है। कुड़मि कबिला के टोटेम ([00॥)) पेड़, पशु, 
पंक्षी, कीड़े-मकोड़ों के प्रति प्रेम, श्रद्धा के द्योतक हैं या इनके रक्षण-भक्षण के हिमायती 
हैं। टोटेम की परिभाषा ऐसे दी गयी है - गला |5 8 ॥धएत्व] 00]९९ ०07 शा।ं।8/ 
[9 5 06॥9५९6 ७५ 3 एश0०५|॥४ 500९५ (0 ॥8५८ 5.॥09| 5श॥0श०९ 
0 (9 5 3000९0 0५ ॥ 85 ॥॥ श॥5।९॥. अर्थात कोई वस्तु, पेड़ या प्राणी 
प्रतीक रूप में किसी समुदाय के गुसटि (0।॥) का परिचायक है जिसके प्रति गुसटि 
की श्रद्धा होती है या विधि-निषेध (नहीं मारने का विधान) है। कुड़मि मान्यता में इसे 
अकारण पेड़ नहीं काटना या प्राणी वध नहीं करना” समझा जाता है। 
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पर्यावरणविद्‌ श्री रतन कुमार महतो 'सत्यार्थी” का कहना है कि कड़मियों की 
टोटेम प्रकृति से सृजित है और कुड़मि कबिला के एकासी टोटेम हैं। अन्य प्रीमिटिव 
कबिलों में भी टोटेम हैं लेकिन सबकी संख्या अलग - अलग हैं। कबिलों के टोटेम 
में कहीं - कहीं समानता भी है। कुड़मि कबिला के क॒छ टोटेम निम्नांकित हैं जो 
पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक है :- 
0. पेड़ से संबंधित :- 

(क) डुमरिआर - डुमर नहीं खाते एवं पेड़ नहीं काटते । 

(ख) पाकुड्ुआर - पाकड़ पेड़ नहीं काटते। 

(ग) बेहड़ाआर - बहेड़ा पेड़ नहीं काटते। 

(घ) बंसरिआर - बांस नहीं काठते। 
2. पशु संबंधित :- 

(क) काडुआर - काड़ा को पूजते | 

(ख) मुरमु - साउनि गाय को पूजते। 

(ग) मानुआर - हिरन नहीं मारते । 

(घ) खेड़हुआर - खरगोस नहीं मारते । 
3. कीड़े-मकोड़े व पंक्षी संबंधित :- 

(क) बकुआर - बगुला नहीं मारते । 

(ख) टिडुआर - टिडट्ढी नहीं मारते । 

(ग) सिखिआर - म्यूर को नहीं मारते। 

(घ) मुतरुआर - मकड़ा नहीं मारते । 

(ड) हंसदा - बन हांस नहीं मारते आदि। 

सभी टोटेम प्रकृति संबंधी हैं और प्रकृति प्रेम के द्योतक हैं।' 

वास्तव में यह तो एक नमूना मात्र है। इसके सभी टोटेम मूल रूप से प्रकृति 
जनित एवं प्रकृति से जुड़ा हुआ पाया जाता है। साथ ही इसका पालन न केवल 
सैद्धांतिक रूप से करते हैं बल्कि ये व्यावहारिक से इसके पर्व-त्योहार और इनके पुरखा 
जीवन में देखने को मिलता है। 

नव्यमानवतावाद (४९०॥णा/्षां$क्षा) सिद्धांत मनुष्य के साथ - साथ मनुष्येत्तर 
प्राणी उद्भिद, नदी, जंगल, पहाड़ के साथ प्रेम करने की बात करता है। इस सिद्धांत 
के प्रतिपादक श्रीप्रभात रंजन सरकार है। इसका व्यावहारिक रूप कुड़मि कबिला द्वारा 
प्रणीत करम पर्व में आदि काल से झलकता रहा है। इनके पुरखों ने महशूस किया था 


. महतो, रतन कुमार, “करम पर्व में पर्यावरण सरेक्षण का महान संदेश” (लेख), पृष्ठ - 
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कि वर्षा के लिए वन व हरित पट्टी आवश्यक है। अतः व॒क्षों का संरक्षण, संवर्द्धन, वनों 
की रक्षा और इकोसिस्टम (5०05५ञ०ा) को व्यवस्थित करने के लिए टोटेम का 
निर्धारण किया। वृक्ष पर देवतव्व आरोपण कर करम पूजा का विधान बनाया। 

टोटेम का सीधा संबंध प्रकृति से जुड़ा न केवल कुड़मि कबिता तक ही सीमित 
है बल्कि अन्य आदिवासी समुदायों के भी है। यानी संपूर्ण सारना धर्म के अनुयायी 
प्रकृति के पूजक न केवल धार्मिक दृष्टि से करते हैं बल्कि जाति वैज्ञानिक दृष्टि से 
इसके अनुवांशिक गुण (9.3.#.) में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहमान है । 


2.$ पर्व-त्योहार का वर्गीकरण 


कुड़मालि पर्व-त्योहार को कई दृष्टि से वर्गकृत किया जा सकता है। 
(क) ऋतु के आधार पर 
(ख) इतिहास के आधार पर 
(ग) पूजा-पाठ के आधार 
(घ) कृषि के आधार पर 
(क) ऋतु के आधार पर : 
ऋतु के आधार पर कुड़मालि पर्व-त्योहार को वर्गीकृत किया जा सकता है। अलग 
- अलग मौसम में होने वाले पर्व-त्योहार अलग - अलग होते हैं। इस आधार पर 
कुड़मालि पर्व-त्योहार को कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :- 
. ठंड क्तु में होने वाले पर्व-त्योहार - डिनि उठा, आखांइन जातरा, जुड़ि घाटा, टुसु 
पर्व, चंडि पर्व, पथि पूजा आदि। 
2. ग्रीष्म ऋतु में होने वाले पर्व-त्योहार - भगता पर्व, रहइन पर्व, फगुआ आदि। 
3. वर्षात्रतु में होने वाले पर्व-त्योहार - गेराम पूजा, आसाड़ि पर्व, पांचाडि पर्व, बारि 
पर्व, भादु, करम पर्व आदि। 
4. शरद ततु में होने वाली पर्व-त्योहार - जितिआ पर्व, छाता पर्व, जिलहुड़ पर्व, 
दासांइ पर्व, बांदना पर्व आदि। 


(ख) इतिहास के आधार पर : 


इतिहास के आधार पर कुछ पर्व को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे तो 
कुड़मालि भाषी मूलतः प्रकृति आधारित जीवन शैली जीते हैं। फिर भी इन्हीं पर्व-त्योहारों 
पर कुछ में ऐतिहासिक घटना भी जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे :- भगता पर्व, टुसे 
पर्व, धरम पूजा, मनसा पर्व आदि। 
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(ग) पूजा-पाठ के आधार पर : 


कुड़मालि भाषी समुदाय पूजा-पाठ को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। इस 
आधार पर इनके पर्व-त्योहारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ पर्व में पूजा-पाठ 
की प्रधानता होती है तो कुछ में नहीं। इस आधार पर कड़मालि पर्व-त्योहार को दो वर्गों 
में बांट सकते हैं :- 

(क) पूजा-पाठ प्रधान - गेराम पूजा, आखांइन जातरा, पांचाडि, जिलहुड़, डिनि 
उठा, आसाड़ि पूजा, जुड़िघाटा, कुदरा पूजा, बसमता पूजा, जाहिर थान, रांगा हाड़ि की 
पूजा आदि। 

(ख) हर्षो-उल्लास प्रधान - टुसु पर्व, करम पर्व, बांदना पर्व, दासांइ, छाता पर्व, 
फगुआ आदि। 

वस्तुतः कुड़मालि समुदाय में अलग - अलग पर्व-त्योहार वर्ष के अलग - अलग 
महीने में मनाने की आदिम परंपरा रही है। 

इनके अलावे कुछ देउआ-भूता की भी पूजा की जाती है जो इनके लिए किसी 
पर्व-त्योहार से कम नहीं होती है तथा इन देठआ-भूता की पूजा इनके जीवन के अभिन्न 
अंग की भांति अनिवार्य रूप से प्रत्येक कुड़मालि भाषी के परिवार करते हैं। इन भूतों 
को लिंग के आधार पर पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :- 

(क) स्त्री वाचक भूत :- जाहिर थान, कुदरा थान, गेराम थान, बसमता थान, 
जिआरि थान (चंडि) आदि। 

(ख) पुरूष वाचक भूत :- बांग सिंग, रांगा हाड़ि, काल कुदरा, बाघभुत आदि | 

थान का संबंध पूजा स्थल से लगाया जाता है। पुरूष वाचक थान से जुड़े भूत में लगने 
वाले बलि के मांस एवं प्रसाद का सेवन केवल पुरूष वर्ग ही करते हैं। इसमें स्त्री वर्ग के 
सदस्य को शामिल नहीं करते हैं और न ही इसके प्रसाद आदि को ग्रहण करते हैं। जबकि 
स्त्री वाचक भूत में चढ़े प्रसाद एवं बलि के मांस का सेवन स्त्री-पुरूष दोनों ही करते हैं। 

कुड़मालि संस्कृति में एक विशेष प्रकार का पर्व संबंधी रीत पाया जाता है जो 
कि एक विशेष प्रकार का प्रण जैसा होता है, उसे 'मानसिक' कहा जाता है। हिंदी में 
इसे “मन्नत” मांगना कहा जाता है। यह सभी प्रकार के पर्व में अनिवार्य रूप से सबों 
को करने का कोई नियम नहीं है अर्थात यह एक ऐक्षिक है। जैसे अगर घर-परिवार 
में किसी प्रकार का काम के होने में कठिनाई होता है तो लोग कुछ पर्व को करते हैं 
अथवा पर्व में कुछ विशेष प्रकार के कार्य जैसे डंड़ देना, मिट्टी फेंकना, मड़अलि देना 
आदि के लिए गछते हैं तथा पूर्ण हो जाने पर यह कार्य करते हैं, इसको मानसिक 
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(अत मर िक सोधने का कार्य उसी पर्व में पूर्ण करते हैं, जिस 
६४३५ सक गछते हैं। यह मानसिक कुछ पर्व में होता है तो कुछ में नहीं। इस 
बा पर कुड़मालि पर्व-त्योहार को दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :- 

. मानसिक आधारित पर्व-त्योहार 

2. परंपरागत पर्व-त्योहार 

. मानसिक आधारित पर्व-त्योहार :- जिन पर्व-त्योहार में मानसिक किया 
जाता है। उसको इस वर्ग में रखा गया है। इसके अंतर्गत भगता पर्व, भादु पर्व, जितिआ 
पर्व, जिआरि पर्व, धरम पूजा आदि आता है। यह पर्व कुड़मालि समाज में परंपरा के 
अनुसार होता अवश्य है परंतु प्रत्येक घर - घर में होने अथवा करने का अनिवार्य नहीं 
होता है। इसको करने के लिए जो गछता (मानसिक करता) अथवा मन्नत मांगता है 
वही इन प्वों में करते हैं। इसमें मानसिक करने वाले परिवार के सदस्य वर्ष में होने 
वाले इन पर्व में अपने मानसिक सोधते हैं। जो जैसा मानसिक करता है, वह वैसा ही 
मानसिक को सोधता है। 

2. परंपरागत पर्व-त्योहार :- वैसे पर्व-त्योहार जो कि प्रत्येक घर-परिवार को 
अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष करने का होता है, उसे परंपरागत पर्व-त्योहार कहा जाता 
है। इस श्रेणी में ज्यादातर पूजा प्रधान पर्व-त्योहार आता है। जैसे - आखांइन जातरा, 
जुड़िधाटा, कुदरा पूजा, रांगा हाड़ि, जाहिर थान, रहइन, गराम पूजा, आसाड़ि, पांचाडि, 
मनसा पूजा, करम पर्व, जिलहुड़, कहड़ा पूजा, बांदना पर्व, डिनि उठा, काल कुदरा पूजा, 
टिकि आदि इस वर्ग के अंतर्गत आता है। इन पर्व-त्योहार को प्रत्येक वर्ष अनिवार्य 
रूप से परंपरा के अनुसार करना होता है। इसमें मानसिक करने अथवा न करने पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन परंपरागत पर्व-त्योहार में भी लोग मानसिक अथवा गछने 
का रिवाज होता है। | 

आदिवासी जीवन में पर्व-त्योहार का संबंध केवल हर्षो-उल्लास तक सीमित नहीं 
होता है बल्कि इनके सामाजिक, धार्मिक परंपरा में मनाये जाने वाले सभी तरह के 
पूजा-पाठ, संस्कार से जुड़े हुए पाये जाते हैं। इनके पूजा-पाठ अनिवार्य रूप से सभी 
प्रकार के पर्व-त्योहार से जुड़ा हुआ है। अतः देउआ-भूता का पूजा-पाठ करना इनके 
पर्व-त्योहार का आधार है। इसके बिना इनके पर्व-त्योहार अधूरा है। अतः इनके 
पर्व-त्योहारों को वर्गीकृत करना बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि इसके पहले इन 
पर्व-त्योहारों का वर्गीकरण से संबंधित कोई ठोस तथ्य नहीं के बराबर मिलता है। 
चूकि इनके पर्व-त्योहार में कई चीजें जुड़ी हुई पायी 


हे जाती है। कुछ में पूजा की प्रधानता 
: होती है तो कुछ में उत्सव की। कुछ पूजा से अनिवार्य रूप से गुजरना पड़ता है तो 
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कुछ में नहीं। कुछ पूजा घर - घर होती है तो कुछ पूरे गांव अथवा पूरे बाइसि स्तर 
पर सामुहिक रूप से एकही जगह । अतः कुड़मालि पर्व-त्योहार को कई वर्ग में वर्गीकृत 
किया जा सकता है :- 

. कृषि आधारित पर्व-त्योहार 

2. पूजा-पाठ प्रधान पर्व-त्योहार 

५. व्रत आधारित पर्व-त्योहार 

4. संस्कार आधारित पर्व-त्योहार 

5. हर्षो-उल्लास प्रधान पर्व-त्योहार 

6. अन्य पर्व-त्योहार 

. कृषि आधारित पर्व-त्योहार :- कुड़मालि संस्कृति में मनाये जाने वाले 
पर्व-त्योहारों में जो मूल रूप से कृषि पर केंद्रित है, उन पर्वों को कृषि आधारित 
पर्व-त्योहार के श्रेणी में रखा गया है। इन पर्वों का सीधा संबंध कृषि के गतिविधि से 
जुड़ा हुआ होता है। अर्थात इनके बिना इनके कृषि कार्य संपन्न नहीं होता है। इसके 
अंतर्गत रहइन, गेराम पूजा, पांचाडि, जिलहुड़, खामहार पेलिआ, जुड़िघाटा आदि 
पर्व-त्योहार आता है। क्‍ 

2. पूजा-पाठ प्रधान पर्व-त्योहार :- इनके संस्कृति में ऐसे पर्व जिनमें विशेष 
रूप से किसी प्रकार पूजा की प्रधानता होती है। इसमें गीत-संगीत हर्ष-उल्लास आदि 
चीजों की प्रधानता नहीं रहती है। इनमें पूजा तक ही पर्व का कार्यकाल होता है। इसके 
अंतर्गत इस समाज में वर्षभर पूजने वाले विभिन्न प्रकार के देखआ-भूता आते हैं। 
हालांकि इनमें कुछ भुतों की पूजा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से अवश्य जुड़ा हुआ 
होता है परंतु वह गौण रूप में रहता है। 

3. व्रत आधारित पर्व-त्योहार :- कूड़मालि संस्कृति में कुछ पर्व पूरे तीन-चार दिनों 
में पूर्ण होने वाले होते हैं। ऐसे पर्व के बीच के दिनों में विशेष से उपवास यानी व्रत रखी 
जाती है, ऐसे पर्व-त्योहार को व्रत आधारित पर्व-त्योहार के श्रेणी में रखा गया है। इसमें 
से प्रमुख रूप में भगता पर्व, मनसा पूजा, करम पर्व, जितिआ पर्व आदि आता है। 

4. संस्कार आधारित पर्व-त्योहार :- कुड़मालि संस्कृति में कुछ ऐसे दस्तुर पाये 
जाते हैं जो अन्य पर्व-त्योहार की भांति प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को करने का 
बाध्यता नहीं होती है। परंतु जीवन में एक बार अवश्य होती है, इसमें भी पर्व-त्योहार 
की भाति किसी न किसी परंपरागत देउआ-भूता की पूजा की जाती है एवं बलि दी 
जाती है। इस प्रकार के दस्तुर को संस्कार आधारित पर्व-त्योहार के श्रेणी में रखा गया 
है। इसके अंतर्गत टिकि एवं धरम पूजा आता है। 
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प ५ ह्ॉ-प्तताते प्रधान पर्व-त्योहार :- जिन पर्व में केवल हर्ष-उल्लास की 
प्रधानता रहती है अर्थात इनमें पूजा, व्रत आदि की कोई विशेष महत्व नहीं रहता है । 
इसमें केवल खाने-पीने मस्ती करने जैसा महौल रहता है, वैसे पर्वों को इस श्रेणी में 
रखा गया है। इसके अंतर्गत टुसु पर्व, छाता पर्व, विभिन्न प्रकार क मेला, गमहा पर्व, 
चितउ पर्व आदि को रखा गया है। | 

6. अन्य पर्व-त्योहार :- इसके अंतर्गत वैसे पर्वों को रखा गया है जो उपर्युक्त 
पांचों प्रकार से भिन्न प्रकार के होते है अथवा मनाये जाते हैं। 


3.4 पर्व-त्योहार का महत्व 


मानव जीवन में पर्व-त्योहार का बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। चाहे किसी 
भी संस्कृति के लोग क्‍यों न हो, इसी अवसर पर वे अपने जीवन के सबसे हंसी-खुशी 
का पल बिताने का अवसर मिलता है। ऐसे ही कुड़मालि पर्व-त्योहार इनके जीवन 
में न केवल खुशी का पल होता है बल्कि ये अपने पूरखों द्वारा बनाये भौतिक एवं 
अभीतिक संस्कृति को संरक्षित करने के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। इन 
पर्व-त्योहारों का इंतजार वे एक के बाद एक करते रहते हैं क्योंकि प्रत्येक पर्व-त्योहार 
का अपना विशेष महत्व होता है। कुड़मालि पर्व-त्योहार का सामाजिक, धार्मिक, 
आर्थिक, नैतिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, साहित्यिक, भाषायिक, पर्यावरण 
आदि दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
सामाजिक दृष्टि से कुड़मालि पर्व-त्योहार, लोगों को एक सूत्र में बांधते हुए 
समाज में एकता की भाव को जागृत एवं मजबूत करता है। जो व्यक्ति इन पर्व-त्योहार 
में सच्चे दिलो-दिमाग से अपना जीवन व्यतित करता है, वह कभी असामाजिक कार्य 
कर नहीं सकता है। इस कारण समाज में सामजिक समरसता बनी रहती है। धार्मिक 
दृष्टि से ये पर्व-त्योहार न केवल पूजा-पाठ तक सीमित है। बल्कि इन पूजा-पाठ से 
ये अपने जीवन को धर्म से जोड़े हुए रहते हैं। ऐसा करने से उससे अध्यात्मिक सुख 
की प्राप्ति होती है। जिससे वे सीमित संसाधन में असीमित खुशी से जीवन-यापन कर 
लेते हैं क्योंकि इन पर्व-त्योहार में होने वाले ज़ा-पाठ, प्रत्यक्ष रूप धर्म से जुड़ा हुआ 
होता है। इस कारण निस्वार्थ भाव से जीवन में हर्षो-उल्लास के साथ इन पर्व-त्योहार 
को मनाते हैं। इन पर्व-त्योहार में दर्शन भरा हुआ पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप 
इसके जीवन में आत्मविश्वास, आत्मबल बना रहता है। जैसे करम पर्व से अविवाहित 
युवतियाँ विवाह उपरांत माँ बनने का सुख, अपने ममता भाव को परखने की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण होती है तो दुसु पर्व अपने जीवन में आत्म निर्भय, कर्मठ, आत्मविश्वास से 
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जीवन जीने का सिख देती है। इसी प्रकार बांदना पर्व कुड़मालि भाषी के सहयोगी पशु 
को अपने घर-परिवार के एक सदस्य के रूप में आदर-सत्कार देने के दृष्टि से महत्वपूर्ण 
होता है क्योंकि इन पशुओं के बिना इनके जीवन के आर्थिक आधार कृषि कार्य पूर्ण 
करना असंभव होता है। 

सांस्कृतिक दृष्टि से इन पर्व-त्योहारों का महत्व कम नहीं है। कुड़मालि संस्कृति 
में पर्व-त्योहार है तो इनकी संस्कृति बची है। नहीं तो कबके कुड़मालि भाषी अन्य 
बिलुप्त समाज की तरह मिट जाती अथवा मिटने के कगार पर होती है। इनके संस्कृति 
इनके जीवन में हर्षो-उल्लास का रंग भर देती है। इन पर्व-त्योहार के द्वारा ये अपने 
पूरखों की स्वभाव, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, दर्शन को आज के वैश्विक बाजार 
में भी बनाये रखा है। 

साहित्यिक दृष्टि से इनके पर्व-त्योहार से जुड़े कई पुरखठति गीत, पुरखउठति 
कथायें प्रचलित है। इससे इनके साहित्य के प्राचीन स्वरूप का पता चलता है। जिस 
भाषा अथवा उनके संस्कृति में जितना ज्यादा पुरखठति साहित्य उपलब्ध होता है, उनके 
लिखित साहित्य का भविष्य उतना ही ज्यादा समृद्ध एवं विकसित होता है। कोई भी 
कबिलायी भाषा का आधुनिक साहित्य की बुनियाद उनके पुरखउति संस्कृति में पाये 
जाने वाले पुरखउति साहित्य ही होती है। 

भाषायिक दृष्टि से इनके पर्व-त्योहार कुड़मालि भाषा-साहित्य के विकास की 
बुनियाद है क्योंकि पर्व-त्योहारों में पुरखठ॒ति साहित्य विखरा हुआ मिलता है जो कि 
पुरखा भाषा कुड़मालि में पाया जाता है। इससे कुड़मालि भाषा में हुए क्रमिक विकास 
का पता चलता है क्योंकि ये पर्व-त्योहार इनके कृषि, पशुपालन, शिकार आदि काल 
से प्रचलित है। इसके शब्दों के उत्पति का स्रोत पता चलता है। 

पर्यावरण की दृष्टि से संपूर्ण जैवमंडल को संतुलित, इनके पर्व-त्योहार करते 
हैं क्योंकि इनके देउआ-भूता प्राकृतिक स्वरूप में पाये जाते हैं एवं इनकी पूजा 
भी प्राकृतिक स्वरूप में की जाती है। इसमें कहीं प्रकृति से किसी प्रकार के 
छड़-छाड़ करके अथवा अनावश्यक तरीके से नहीं करते हैं। इनके पूजन सामग्री 
मैं उन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है जो प्रकृति के अनुकूल एवं समस्त 
जीवमंडल के अनुरूप हो। 

इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहार में जीवन जीने की कला, नैतिक ज्ञान, नैतिक 
जिम्मेवारी, प्रकृति को संरक्षित करने, सामाजिक सहभागिता, एकता, सभी जीवों को 
अपने परिवार का सदस्य समझना, धार्मिक, दार्शनिक पहलु, सांस्कृतिक, साहित्यिक, 
भाषायिक, जैवमंडल को संतुलित करना आदि कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 
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$.5 कूड़मालि पर्व-त्योहार की विशेषता 


प्रत्येक संस्कृति में कुछ न कुछ नये - नये चीज देखने को मिलती है। यदि 
कुड़मालि पर्व-त्योहार की तुलना अन्य आर्य संस्कृति से की जाय तो इन दो संस्कृति 
में मनाये जाने वाले पर्व-त्योंहारों के बीच काफी कुछ समनता के साथ असमानता भी 
देखने को मिलता है। साथ ही कुछ विशिष्ट चीजें भी देखने को मिलता है। अत: इन 
दो प्रमुख संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहारों के बीच जो अंतर एवं विशिष्ट चीज 
देखने को मिलता है, उसे भाषायिक दृष्टिकोण से 'विशेषता' की संज्ञा दी जाती है। 
इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहारों में पाये जाने वाले विशेषताएँ इस प्रकार है :- 

7. बलि देने की प्रथा :- कुड़मालि के विभिन्न पर्व-त्योहार में होने वाले पूजा में वलि 
देने की परंपरा पायी जाती है। यह बलि अलग - अलग देउआ-भूता स्थल पर 
अलग - अलग प्रकार के होते हैं। जिसमें प्रमुख रूप से हलुआनि ([ग्र॒गाक्षां६( 
002), लाल मुर्गा, सुअर, पांठा, भेड़ा, बत्तक, कबुतर आदि होता है। 

2. मंत्रों का उच्चारण न होना :- इसके विभिन्न पवों पर होने वाले पूजा में किसी 
प्रकार के मंत्रों को हिंदू धर्म की भांति उच्चारित नहीं की जाती है। इससे मन 
ही मन अपने-आप में बोलते हैं, जिससे कोई सुन न सके। 

3. नेइआ द्वारा पूजा :- इसके पूजारी स्वयं घर के कोई सदस्य अथवा बाइसि स्तर 
पर चयनित नेइआ द्वारा संपन्न होती है। यह नेइआ अपने अथवा अन्य आदिवासी 
प्रजाति के होते हैं। परंतु ब्राह्मण जाति का कदापि नहीं रहता है। 

4. पूराने कपड़े में पूजा :- इसके पूजारी पुराना कपड़ा पहन कर विभिन्न प्रकार के 
देउआ-भूता की पूजा करते हैं| कपड़े को पहनने के पूर्व इसे भिंगा कर सुखाया 
जाता है फिर पहनते हैं अथवा भिंगा हुआ पहना जाता है। 

5. पेड़ के नीचे पूजा :- इनके सभी पर्व-त्योहार पेड़-पौधे के नीचे तना के नजदीक 
होते हैं। खाली स्थान पर कोई पूजा नहीं होती है। 

6. पत्थर पर पूजा :- इसके सभी प्रकार के देठआ-भूता में पूजा करने वाला वस्तु 
केवल पत्थर ही होता है जो जमीन पर गाड़ा हुआ रहता है। इसके ऊपर सिंदुर 
का टिका लगाकर पूजा किया जाता है। 

7... प्राकृतिक स्वरूप में देउआ-भूता :- इसके सभी प्रकार के देउआ भूता प्राकृतिक 

स्वरूप में पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दिखावटी नहीं होता है। 

मड़अलि देने की प्रथा :- इनके सभी प्रकार के पर्व-त्योहार में अनिवार्य र 
से सबसे पहले गोबर का मड़अलि दिया जाता है। इसके ऊपर ही पूजा की जाती 
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है। मड़अलि मानसिक रूप में भी अलग से दिया जाता है। 
स्वयं द्वारा तैयार पूजन सामग्री :- इसमें मूख्य रूप से सिंदुर, काजल, आरुआ 
चावल, गुड़, घी, दुध, पानी, धुप-धुना, गुड़ि, पिठा आदि प्रायः सभी प्रकार के पूजा 
में प्रयोग होता है जो कि स्वयं द्वारा तैयार किया जाता है। 
पर्व मनोनित एवं तय दोनों प्रकार का होता है :- इसके कुछ पर्व मनाने का 
दिन स्वयं समाज के लोग तय करते हैं। परंतु मनाने का मौसम अथवा महीना 
पुरखा से तय रहता है। जैसे :- आसाड़ि, गेराम पूजा, पांचाडि, मनसा पूजा, डिनि 
उठा, धरम पूजा, टिकि आदि। वहीं आखांइन जातरा, रहइन, करम, जितिआ, 
बांदना, दासांइ (कहड़ा पूजा), जिलहुड़ पहले से तय महीने एवं दिन के अनुसार 
होता है। 
नख छुने की प्रथा :- इनके कुछ पर्व-त्योहार को नाई से नखुन काटवा कर करने 
की परंपरा है। कुछ में नाई का जरूरत नहीं पड़ता है। यह नखुन पर्व के पहले 
दिन यानी संनजत के दिन कटवाती हैं । फिर नहा-धोकर पर्व की शुरूआत करते 
हैं। जैसे :: करम, जितिआ, मनसा, आसाड़ि आदि। 
प्रसाद तय लोगों के लिए :- इनके पर्व-त्योहार में होने वाले पूजा के प्रसाद को 
हर कोई खा नहीं सकता है। इनके प्रसाद प्रायः उसी गोत्र के लोग खाते हैं। 
कुछ पूजा के प्रसाद केवल पुरूष को ही ग्रहण करने का नियम हैं। महिलाओं को 
सक्त मनाही रहता है। जैसे :- रांगा-हाड़ि, कुदरा-थान (खेत एवं बाड़ी), बांग- सिंग, 
काल-कुदरा, बाघभुत आदि के प्रसाद केवल पुरूष वर्ग ही ग्रहण करते हैं। जबकि 
जाहिर थान, चंडि-थान, मनसा पूजा, करम पूजा, जितिआ पूजा, जुड़िघाटा आदि 
के प्रसाद स्त्री-पुरूष दोनों वर्ग के लोग ग्रहण कर सकते हैं। 
बलि का मांस तय लोगों द्वारा खाना :- इसके प्रायः सभी प्रकार के पर्व-त्योहार 
में विभिन्न प्रकार के पांठा, मुर्गा, भेड़ा, हलुआनि, कबुतर, हांस, सुअर आदि का 
बलि दिया जाता है। परंतु इसके मांस केवल तय लोग ही खाते हैं। जैसे गराम 
थान के प्रसाद एवं हलुआनि के मांस को घर के सभी लोग खाते हैं परंतु इसी 
पूजा में चढ़ाया हुआ मुर्गा का मांस केवल पुरूष वर्ग को ही खाने का नियम है। 
मनसा पर्व, रहइन पर्व, बसमता पूजा, चंडि थान, टिकि पर बलि का मांस 
स्त्री-पुरूष दोनों वर्ग के सदस्य खा सकते हैं। वहीं रांगा-हाड़ि, बागभुत, बांगसिंग, 
जाहिर थान का मुर्गा, काल कुदरा, कुदरा, गराम थान में चढ़ाया हुआ भेड़ा बा 
पांठा का मांस केवल पुरूष वर्ग पूजा स्थल पर ही पका कर खाने का नियम है। 
डंअड़ देने की प्रथा :- इसके कुछ पर्व में डंअड़ दिया जाता है। यह डअड़ विशेष 
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प्रकार के रीत में लेट कर दिया जाता है। यह डंअड़ तलाब से भिंगे वस्त्र में 
देते हुए देउ स्थल के चारों ओर घुम कर मुख्य स्थल पर समा करते हैं। यह 
डंअड़ अपना - अपना किया दिया जाता है। यह एक तरह का श्रणाम करने 
का तरीका होता है। 


. खुले असमान में पूजा स्थल :- इनके पर्व-त्योहार के अवसर पर की जाने वाले 


पूजा स्थल खुले असमान में किसी पेड़ के नीचे रहता है। इसमें हिंदु धर्म की 
भांति बंद मंदिर के अंदर नहीं रहता है। 

निराकार देउआ-भूता :- इसके देउआ-भूता का स्वरूप प्राकृतिक होता है। 
इसमें हिंदु धर्म के देवी-देवता जैसा किसी प्रकार का मुर्ति अथवा आकृति का 
बना हुआ नहीं रहता है। 

अचल देउआ-भूता :- इसके देउआ-भूता तय स्थल पर पुरखों से एक ही स्थल 
पर पाया जाता है। इसको इधर-उधर नहीं किया जाता है। 

देउआ-भूता का खरीद-बिक्री नहीं होना :- इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 
इसके किसी प्रकार के देउआ-भूता का बाजार से कोई नाता नहीं रखता है। यानी 
सारना घ॒र्म के देउआ-भूता हिंदु धर्म, इसाई, सिकख, बोद्ध, जैन धर्म की भांति 
बाजार में इसका कोई मूर्ति नहीं बिकता है न ही कोई बनाता है क्योंकि यह पुरखों 
द्वारा स्थापित किया हुआ है। 

पूर्व अवस्था में पूजा :- इसके सभी देउआ-भूता की पूजा पहले जिस अवस्था 
में रहता है, उसी अवस्था में की जाती है। इसमें अन्य संस्कृति की तरह इसके 
स्वरूप में कोई बदलाव नहीं करते हैं। 

चढ़ावे में केवल पुरूष :- इसके पूजा में किसी प्रकार का चढ़ावा केवल पुरूष 
के हाथों द्वारा होता है। इनके कई पूजा स्थलों पर महिलाओं का जाना वर्जित 
रहता है। वहां केवल पुरूष वर्ग को ही पहुंचने की परंपरा है। परंतु करम, 
जितिआ में केवल महिला द्वारा चढ़ाया जाता है। 

आध पहनावा में पूजा :- इसमें पूजारी का पहनावा आधा-अधुरा रहता है। 
केवल स्त्री जाति पूरे शरीर में कपड़ा पहनकर पूजा करती हैं। वहीं पुरूष जाति 
के पूजारी केवल कमर में गमछा, लुंगी, धोती आदि पहन कर पूजा करते हैं। 
छंइट और बाझा डाड़ि में पूजा :- इसके पूजारी कमर के पहनावे को पीछे से 
छंइठ गोंज कर पूजा करने बैठता है। वहीं महिलाएँ अपने साडी को “बाझा डाड़ि' 
के रूप में पहन कर पूजा करती है। ह 


हाठु गाड़कर बैठना :- पूजारी पूजा करते समय अपना एक घुटना के बल पर 
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बैठकर पूजा करते हैं। वहीं महिलाएँ 'चुकुमुक' बैठ कर पूजा करती हैं। 

24. मानसिक करने की प्रथा :- कुड़मालि संस्कृति में कुछ पूजा को परंपरा अनुसार 
नहीं करते हैं बल्कि इससे जो मानसिक अथवा करने के लिए गछते हैं, वही 
करते हैं। यह मानसिक पर्व के पहले किया जाता है तथा पूर्ण होने पर इसको 
सोधने के लिए प्रत्यक्ष रूप अथवा संकेत के रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप 
जैसे डंअड़ देना, मड़अलि देना, जितिआ पर्व करना आदि होता है जबकि अप्रत्यक्ष 
रूप में मानसिक को बलि के रूप में सोधते हैं। 

25. गरल पिठा का चढ़ावा :- इसके सभी प्रकार के पर्व-त्योहार में पिठा के रूप 
में केवल गरल पिठा को ही चढ़ाया जाता है। यह पिठा आउुआ चावल के गुड़े 
को बिना पानी का दूध, गूड़ में घोलकर डालडा अथवा घी में छाना जाता है। 
अर्थात इसके किसी भी प्रकार के पर्व-त्योहार के पूजा पाठ में नमक एवं नमकीन 
समान का सक्‍त मनाही रहता है। 

26. शुद्ध जीव का बलि :- बलि में दी जाने वाले पशु पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। 
यानी इसको बाघ, कुत्ता, बिल्ली आदि का नोचा अथवा चिबाया हुआ नहीं होना 
चाहिए। 

27. बामावर्त पूजा :- इसकी सभी प्रकार के पूजा विधि बायें से दायें की ओर होती 
है। जैसे पूजा में दूध, प्रसाद चढ़ाना, बलि देना, घुमने आदि सब बायीं ओर से 
करते हैं। इसलिए इसके संस्कृति को “नेगा-चारि” कहा जाता है। 
इनके अलावे और भी कई छोटी-बड़ी विशेषताएँ कुड़मालि पर्व-त्योहारों से 

संबंधित पाये जाते हैं, जिनका परिचय एवं विश्लेषण संबंधित पर्व-त्योहार के क्रम में 

आगे के अध्यायों में दिया गया है। 

इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहार का अपना एक विशिष्ट पहचान है। ये समुदाय 
वर्षभर में कई पर्व-त्योहार मनाते हैं। इनकी पर्व-त्योहार मूलतः कृषि आधारित एवं 
प्राकृतिक पृष्टभूमि पर संपन्न होती है। इन पर्वों के अवसर पर की जानी वाली पूजा 
का तात्पर्य बलि से किया जाता है। बिना बलि का कोई पर्व पूर्ण नहीं होता हैं। इनके 
पूजारी स्वयं उसी गोत्र का कोई पुरूष सदस्य अथवा बाइसि में चयनित नेइआ द्वारा 
संपन्न होती है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्व करने वाले पूजा में सहभागिता रहता है। इनके 
पर्व-त्योहार का सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, नैतिक, सांस्कृतिक, 
साहित्यिक एवं भाषायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। इन पर्व-त्योहारों के अवसर पर 
मेला का भी आयोजन होता है। इनके सभी पर्व-त्योहार प्रकृति के गोद में खुली आकाश 
में होती है। इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। इसमें मानव जगत सहित 
संपूर्ण जीव जगत के भलाई एवं उनके प्रति आदर-सत्कार का भाव पाया जाता है। 
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3.6 कूड़मालि पर्व-त्योहार का भौगोलिक क्षेत्र 


कुड़मालि संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार मूलतः राढ़ भृमि क्षेत्र में कड़मि 
समुदाय एवं कुड़मालि भाषी द्वारा मनाया जाता है। इन पर्व-त्योहार का वुनियादी अथवा 
उद्गम भले ही कूड़मि समाज से हुई है परंतु इन पर्व-त्योहार एवं इनमें होने वाले 
पूजा-पाठ को कुड़मि के अलावे इनके इर्द-गीर्द वसने वाले अन्य जातीय समुदाय के 
लोग भी उसी विधि-विधान से करते एवं मनाते हैं। जैसे :- कामार, नाई, सुड़ी, वेदिया, 
डोम, मुचि, महली, कुलहु, मोदि, केंअट, घासि आदि । 

ओड़िसा के अंतर्गत क्‍्योंझर, बोनय, बामड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, वंगाल के 
अंतर्गत झाड़ग्राम, पश्चिम बांकुड़ा और पश्चिम बीरभूम के विभिन्न अंचल एवं मानभूम 
के विछिन्न पुरुलिया सब-डिविजन, तुलिन, झालदा, इचाग, बाघमुंडी अंचल भी मूलतः 
कुड़मालि पर्व-त्योहार एवं झारखंड की कुड़मालि और मुंडा संस्कृति की परिधी में बताया 
है। भौगोलिक दृष्टि से इनका विस्तार झारखंड में धनबाद, रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी 
सिंहभूम, संताल परगना और हजारीबाग में यह कुड़मि के पर्व-त्योहार के नाम से 
प्रसिद्ध बताया है। रांची जिले के पांच परगनों (सिल्ली, बुंडू, तमाड़, राहे और वारेंदा) 
में इसके वर्तमान थाने - सिल्ली, बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू में इनकी यह पर्व-त्योहार 
जोर सोर से मनाते हैं। 

इसी प्रकार कुड़मालि के संस्कृतिविद्‌ खुदिराम महतो ने इसके परिचय में इसका 
क्षेत्र का जिक्र इस प्रकार किया है - “#ऋऋक्ादां 8 व 7.काए्ब्रव्‌ट९ ध४ ४0000 
(छाप एि ब0०%/ (शा क्र ता 72०7० ० वीं[[श'€॥/ ८६5/९५, //९ 
ग़बुं7* टवडारए 9९ किंब्रबाशांड' 7॥5 88 27०फ्रवाांग 5 5[7८वर्व 0/श 
कि [7९5९४ (:0/क्क्वहएपका उगॉंगंडांग दावे उद्वाईवा गक्राएक्ाव धांड[70/ 
० ऊाआउबकड 7गरांव बौंडा॑ंट (णएफाशांए व क़च्गा। | (#ए/वक्ावशए07/, 5076 
०7 रा >क्राक्राब बाब॑ खैबीवावफ़पा' ता 725 20ाहएवा, 42877 रण 
#/4797-#07क्काए, #९गंरक 20वां, कैक्काक, 57780 ंव रत (2559, 3/46 
बावें डअफ्राबंबाएवा 22 ता 2विवाएव उवर्व?्डा, सम्रण/7्ड्ांटवा(7 करार ८/- 
ग्वाए #९ 7क्र्परांबांगा  बृष्ऑॉ० व[(किलशा। गीएका 95० शागत/' ग९४/ 
काटा, (2/5ब कार्ब ॥/.72 7दा/0॥#/धा।)) ९ काब्ाएं ४9 ० 97 70 
077 न्‍ीका ०7007 बा8 ता फवींच का 8 उन्‍पंशवा 207क्राफ्रां)? वा ॥46 


8९७९४ 07९ ० ॥९ ब0०ंट्रंमर९४ ता मावादा 70फर्मावाांगा, 
इस तरह खुदिराम महतो ने वर्तमान झारखंड, बंगाल, उड़िसा, मध्य प्रदेश के कु 
क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ के अलावे भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले मुख्य रूप से कुड़मि 
_ और अन्य आदिवासी क्षेत्र में बोली जानी वाली भाषा बताया है। 


_. महतो, खुदिराम, “प्रागैतिह्मतिक भाषा कुड़मालि”, पृष्ठ - 0। (भूमिका) 
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इसी प्रकार डॉ. शशि भूषण महतो ने इस बारे में लिखा है :- “बिहार के 
छोटानागुपुरः सताल परगना, बयात्र के पुरुलिया, मेदिनीएर, प्रश्चिम दिनाजपुर 
भओड़िता के क्योंग्र; मयूरभंज, बोनइ, बागड़ा तथा असम के चाय बयानों के करीब 
45,000 वर्गमील क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुड़माली प्रचलित है /”' 

डॉ. शशि भूषण महतो ने इसके क्षेत्र विस्तार में व्यापकता दिखाते हुए असम तक 
बताया है। डॉ. संतोष कुमारी जैन ने कुड़मालि पर्व-त्योहार के क्षेत्र को झारखंड, बंगाल 
और उड़िसा जैसे तीन प्रमुख क्षेत्रों में बाट कर अध्ययन किया है, जो इस प्रकार है :- 

. झारखंड के धनबाद, रांची और पलामू जिले। इनके अलावे इस संस्कृति के 
लोग सिंहभूम, संताल परगना और हजारीबाग जिले में भी पाये जाते हैं। 

2. पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, पश्चिम बांकुड़ा, पश्चिम बीरभूम, पुरूलिया 
सब-डिवीजन, तुलिन, झालदा, इचांग तथा बाघमुंडी अंचल। 

3. ओड़िसा के क्योंझर, बोनइ, बामड़ा, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले। 

ऐसे ही गिरीश चंद्र महंता ने इसके क्षेत्र को परिसीमित करने के पक्ष में नहीं 
दिखे तथा उन्होंने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा बंगाल, झारखंड, ओड़िसा, असम 
या मध्य प्रदेश में जहाँ भी कुड़मि लोग बसते हैं, वहीं पर इनके पर्व-त्योहार का क्षेत्र 
माना है।! 

इससे स्पष्ट होता है कि कुड़मालि पर्व-त्योहार का क्षेत्र बहुदेशीय है एवं अब यह 
सिर्फ कुड़मियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जातियों ने इसे अपनाया है। इन 
पर्व-त्योहार को लोहार, भूमिज, कुम्हार, मोची, सोनार, चमार, तुरी, भूमिहार, तांती आदि 
अनेक जातियों द्वारा भी मनायी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान झारखंड में इसका 
फैलाव पूर्वी एवं उत्तरी रांची, खूंटी के पूर्वी भाग, धनबाद के डुमरी, झरिया, सिंदरी, 
बलियापुर, गोबिंदपुर, निरसा, कलियासोल, कोडरमा, गिरिडीह एवं हजारीबाग के कुछ 
भाग, रामगढ़ के गोला, घाटोटांइड़, बोकारो के कसमार, पेटरवार, चंदनकियारी, गोमिया, 
आद्रकुड़ी, सांखाकुड़ी, चास, संताल परगना अंतर्गत जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पांकुड़, 
साहेबगंज, पलामू प्रमंडल के पलामू, चतरा, गढ़वा के कुछ भाग, कोलहान प्रमंडल के 
अंतर्गत सरायकेला खरसवां, चांडिल, पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला, बरहागोड़ा, पश्चिमी 
सिंहभूम के सोनुआ, चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा, जरायकेला आदि 
जगहों में वृहद रूप से कूड़मालि संस्कृति के लोग रहते हैं। इसके अलावे झारखंड के 
पश्चिमी जिलों में अति-अल्प संख्या में कुड़मालि संस्कृति के लोग पायी जाती है। 

ओड़िसा जिला अंतर्गत मयूरभंज के बारिपादा, रायरंगपुर, चितअड़ा, बहालदाहा, 
. सिंह, डॉ. शशि भूषण, “कुड़मालि भाषा समस्याएँ एवं समाधान, पृष्ठ - 8 
2. जैन, डॉ. संतोष कुमारी, “कुरमाली लोकगीतः एक अध्ययन”, पृष्ठ - 40 


3. उद्धृत : सिंह, एच. एन., “कुरमाली लोक कथाओं की कथानक सढ़िया-एक अनुशीलन, 
पृष्ठ - 40 
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क्योंझर जिला अंतर्गत' - बटगांव, हरीश चंदनपुर, साहारा पाड़ा, सन पाटना, कंउग्र 
सदर, बांसपाल, टेलको, झुमपुड़ा, चंपुआ, जोड़ा ब्लॉक में | सुंदरगड़ क नामड़ापीड़ 
इलाके के कोपसिंगा, जरायकेला, महिपानी, धातकिडीह, तुलसीकानी, कड़िआपोस, 
डहराइकेला, बारसवां, बालियागड़, बोरहाबांस, डुमेरमुंडा, उड़सू, तेतेरकेला, गड़िया टोली, 
जालदा, बालजूड़ी, बड़बंबुआ आदि, बोनईगड़ अंतर्गत दरजिंग, मिसरपाली, सुखपाली, 
लोहनीपोड़ा, लोगापोड़ा, गुपना, माइसचापल, हांधिकुचा, सांखोपोस, टोरा, कउपुरा, 
मधुपुर, कुरडा, भुगड़ा, रायकेड़ा, बामोन गांव, तालपहाड़ी, खोंड़ाघार, राउरकेला, विलाइपड़ा 
में इसके अलावे उड़ीसा के बड़बिल, बड़गढ़, अनगुल, जाजपुर के कलींगनगर में, 
बालेसर, जगतसिंहपुर, कटक आदि जिलों में; पश्चिम बंगाल के पूरे पुरूलिया जिला, 
मेदिनीपुर, मानभूम, बीरभूम, 24 परगना, नदिया, दिनाजपुर एवं बांकुड़ा जिलों में वृहद 
रूप में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सुरगुजा, धमतेरी, बिलासपुर, रायपुर, सुरगुजा के 
अंबिकापुर, रायगढ़ आदि जिलों में कुड़मि कबिला के लोग पाये जाते हैं। वहीं असम 
के तिनसुकिया, डिबरूगढ़, जरहाट, सराइदेव के रंगोली, तेजपुर, गोलाघाट, शिवसागर, 
लखीमपुर, नौगांव आदि 20 जिलों में कुड़मालि संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार 
को बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं| ये लोग वहाँ पर टी ट्राइब के नाम से जाने जाते 
हैं जिनमें कुछ विस्थापित एवं कुछ वहाँ पर जमीनी रूप में पुरखों से रहते आये हैं। बिहार 
के पूर्णिया जिले के कुछ गांवों में कुढ़मालि आंशिक रूप से यह पर्व-त्योहार मनायी जाती 
है। भारत के बाहर नेपाल, बंगलादेश के सिराजगंज, पाबना, नाटोर, बागरा, नुवागांव, 
जयपुरहाट, राजशाही, शीलहेट, खुलना, नीमगाछी, ढाका के कुड़मी टोला आदि जगहों 
में अभी भी कुड़मि लोग अपने परंपरागत पर्व-त्योहार को मनाते आये हैं।१ 
इसके अलावे जहाँ - जहाँ कुड़मि अथवा कुड़मालि भाषी लोग गये, उनकी 
व्यावहारिक संस्कृति उनके साथ गई है। कहा जा सकता है कि कुड़मालि संस्कृति 
किसी विशिष्ट भौगोलिक सीमा में बंधी हुई नहीं है। कड़मालि पर्व-त्योहार झारखंड, 
बंगाल, उड़ीसा, विहार, छत्तीसगढ़, असम, बंगलादेश, नेपाल के कुड़मि परिवारों के 
फैलने, विस्थापित होने या पलायान के क्रम में जहाँ - जहाँ जिस - जिस देश में बसे 
वहाँ अपने भाषा संस्कृति लेते गये। कुड़मालि पर्व-त्योहार के क्षेत्र विस्तार से 
संबंधित कुछ लोक साहित्यों में इसकी झलक देखने को मिलता है। जैसे :- 
. नागपुरेक छांटल चार 

बुचा डाड़िक पानि 

बसि बसि भात रांधइ 

केंउहरेक रानिईड । 
. साक्षात्कार : असुल्य साहु, उम्र - 32 वर्ष, केंउझर, ओडिशा, दिनांक - 5.0.208 
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2. सिख सिखर नागपुर 


आधा आखि खड़गपुर । 
3. उड़अ टुसु, चलअ भारअते 
आर रहइबअ नाइ, बांगला देसे ।' 
उपर्युक्त पहली कड़ी में ये वर्तमान राँची जिले के 'बुचाडाड़ी” जहाँ से स्वर्णरेखा 
नदी के उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है तथा जिन - जिन जगहों से होकर यह नदी 
गुजरी है उन उन क्षेत्रों में होते हुए उड़ीसा के केंउहझर तक मिलने का जिक्र होता है। 
इसी तरह दूसरी गीत की कड़ी में तत्कालिन उत्तरी प्रमंडल, दक्षिणी प्रमंडल, कोलहान 
प्रमंडल एवं मानभूम इलाके से लेकर पश्चिम बंगाल के खड़गपुर तक इसकी सीमा होने 
के भाव को प्रकट करता है। तो तीसरी गीत में कुड़मालि संस्कृति के लोग बंगला देश 
में जा कर बसने एवं वहाँ से पुनः वापस आने के भाव को प्रकट करता है। 
इस तरह ये कुड़मि जाति एवं कुड़मालि संस्कृति के लोग अपने जीवन-यापन 
के लिए जिन - जिन राजनीतिक सीमा में गये हैं, वहां - वहां इन पर्व-त्योहार को अपने 
संस्कृति के अंग समझकर मनाते हैं। अर्थात ये समुदाय जहां - जहां निवास करते हैं 
वहां - वहां कुड़मालि पर्व-त्योहार को मनाते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देश-दुनिया 
के कई राज्यों में की जाती है। 


(3443 9++न+ 33०3०. 
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कृषि आधारित पर्व-त्योहार का विश्लेषण 


कुड़मालि पर्व-त्योहार मूलतः कृषि आधारित है। इनके प्रायः सभी पर्व-त्योहार का 
संबंध किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ पाया जाता है। मूल रूप से ये धान 
की खेती करते हैं। इस कारण इनके सभी पर्व-त्योहारों में धान एवं इससे संबंधित चीजों 
की प्रत्यक्ष भूमिका रहती है। यह धान की खेती इन्होंने अपने आदिम युग से करते 
आये हैं। अर्थात धान की खेती इसके अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसकी खोज 
इन्होंने अपने जंगली परिवेश में जीवन-यापन करने के दौरान इसी रांड़ भूमि के पांच वनों 
- रन वन, बिजु वन, बाधा वन, झांटि वन एवं अरूण वन के इर्द-गीर्द पाये जाने वाले 
नदी-घाटी के नजदीक की। इसके लिए इन्होंने नदी से सटे जमीन पर आड़ बांधकर 
पानी को रोका और धान लगाना शुरू किया। इसका नाम दिया “'ब-आड़” (पानी को 
रोकना) बाद में इस तरह के खेत को “बेइहार” कहा जाने लगा। इन्होंने धान की खेती 
करने का विभिन्न तरीकों एवं किस्मों को विकसीत किया। संस्कृतिविद्‌ के अनुसार कुड़मि 
कबिला ने अब तक लगभग 200 किस्म के धान उगाये हैं।' इससे अन्दाजा लगाया जा 
सकता है कि ये जाति ने कब से धान की खेती इस रांढ़ भूमि क्षेत्र में शुरू किया होगा? 
ये एक बार धान की खेती करते हैं और वर्ष के बाकी महीने आन, बान और शान के 
साथ पर्व-त्योहार मनाते, मेहमानी करते और गीत-संगीत में डूबे रहते हैं। इस कारण 
इनके अधिकतर पर्व-त्योहार कृषि आधारित पाये जाते हैं। इसके अलावे इस रांढ़ भूमि 
क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के दलहन - अरहर, कुरथि, मुंग, बिरहि, खसारी, तेलहन में सुरगुंजा, 
तिल, पाटसन, कपास, जंगली लाह आदि की खेती भी यहां पर खुब होती है। 

ऐसे तो इनके प्रायः सभी पर्व-त्योहार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा 
हुआ है। फिर भी पाठक की सुविधा के लिए यहां पर केवल उन्हीं पर्व-त्योहार का 
विश्लेषण किया गया है जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि 
आधारित पर्व-त्योहारों में रहइन, पांचाडि, जिलहुड़, बांदना, डिनि, जुड़िघाटा आदि प्रमुख 
है। इन पर्व-त्योहारों में इनके जीवन शैली समाहित है। यों कहे तो ये पर्व सांकेतिक 
अर्थ में इसके जीवन के अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख आधार है। इस कारण अपने संस्कृति 
में इसको भरपूर स्थान देने का कार्य इस समाज के पुरखों ने किया है, जो आज भी 
इसको बखुबी निर्वाहन करते आये हैं। 
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4.] रहइन पर्व 


“रहइन' कुड़मालि संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। हालांकि यह पूजा आधारित 
पर्व है, परंतु इसका झुकाव कृषि की ओर ज्यादा है। इसके बिना कृषि कार्य असंभव 
है। यह कृषि कार्य के शुरूआत में की जाने वाली पूजा है, जिसमें धान के बीजों को 
घर से खेत में प्रस्थान किया जाता है। इस कारण इसका महत्व अन्य कृषि आधारित 
पर्वों के तुलना में सबसे ज्यादा है क्योंकि धान के बीज के बिना इनका खेती कदापि 
नहीं हो सकता है। यह धान को बीजा के रूप में खेत में डालने के शुभ अवसर पर 
मनाये जाने वाला पर्व है। यह पर्व संपूर्ण कुड़मालि संस्कृति के लोग एक ही दिन अपने 
- अपने घरों एवं खेतों में अलग - अलग करते हैं। यह कुड़मालि संस्कृति को मानने 
वाले प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक घर - घर की जाने वाला पर्व है। 

कूड़मालि संस्कृति में रहइन पर्व जेठ महीना के 3 वें दिन को मनाया जाता है। 
वर्ष में केवल इसी दिन रहइन पर्व मनाने का पुरखों से चली आ रही परंपरा है। 


पर्व मनाने का विधि-बिधान : 


रहइन पर्व को विशेष विधि-बिधान के साथ मनाया जाता है तथा इसमें कई 
छोटी-बड़ी विधि-बिधान होती है। चूंकि यह एक दिन में संपन्न होने वाला पर्व है, इस 
कारण इसके सभी विधि-बिधान को संपन्न करने के लिए घर के सभी सदस्यों की 
सहभागिता सुनिश्चित रहती है। अतः घर के सभी सदस्य सूर्य उगने के पूर्व भोर में ही 
जगकर इस पर्व के नेग को करने शुरू कर देते हैं। इसका संपूर्ण नेग भउर से शुरू होकर 
शाम तक समाप्त हो जाती है। इस पर्व में घर के सभी सदस्यों की सहभागिता अलग 
- अलग जगहों एवं अलग - अलग नेगों में अलग - अलग होती है। रहइन के नेग 
'पाड़न तर', '(पांचाडि खेत” एवं “भुतपिढ़ा” इन तीन प्रमुख जगहों पर सम्मलित रूप 
से पूर्ण होती है। 

रहइन दाग : 


जेठ महीना के 2 वें दिन के रात को लोग नित्य दिन की तरह खा-पीकर सी 

जाते हैं। अगले दिन यानी जेठ के 3 वें दिन को भोर - भोर घर के महिलायें जग 
जाती है। ये भोर को उठकर अपने - अपने गोहाल से गोबर लेती है और घर, आंगन, 
भूत पिढ़ा, खलिहान के बाहरी दीवार में एक विशेष प्रकार के लकीर दे कर बांधते हैं 
इसे 'रहइन दाग” कहते हैं। इससे घर की महिलायें अपने दायें हाथ के अंतिम चार 
._ अंगुली मिलाकर गोबर का एक लकीर घर, आंगन, भुतपिढ़ा और खलिहान के दीवार 
. के चारों ओर देते हैं। यह लकीर एक लगातर दी जाती है। कहीं बीच में नहीं छुटनां 
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चाहिए। दरवाजा के जगह इसे दीवार से सटे जमीन की ओर ले आते हैं और पुनः 
ऊपर करके एक छोर से दूसरे छोर को मिला कर पूर्ण करते हैं। यह कार्य सूर्य उगने 
के पहले - पहले हो जाना चाहिए होता है। 


साफ-सफाई : 


सूबह होने के पश्चात घर की महिलायें अपने घर, आंगन, क॒लही-डाड़ि को साफ 
करके गोबर से निपते हैं। इसमें घर के सभी कमरों को गोबर से निपना अनिवार्य होता 
है। यह पर्व मूलतः कृषि के लिए धान का बीज निकालने का पर्व है, इस कारण 
धान अथवा अन्य अनाज का नाप-जोख करने वाले घर के विभिन्न उपकरण जैसे :- 
धातु के गुड़कि, छटाक, पउआ, पाइ, सेर, मनिआ खांचि (टोकरी), तराजु, बाटखारा 
आदि को पानी से धोकर साफ-सुधरा करते हैं। इसके अलावे एक कांसा के डुभा भी 
धोया जाता है। इन सभी समानों को धो-धाकर घर के भितरघर में स्थित 'पाड़न” के 
नीचे रखा जाता है। इस पाड़न के ऊपर धान के बीजा का बिंटा (कुचड़ि/बांइद) आदि 
रखा हुआ रहता है। इसके बाद इसी बिंटा से धान का बीज निकाला जाता है। 

चउक पुरा : 


इसमें चउक पुरने का कार्य घर की विवाहित महिला करती है। इसके लिए वह 
नहा-धोकर भींगे लुगा में आती है और आरुआ चावल का गुड़ि पिसती है। इस गुड़ि को 
पानी में घोल कर सभी प्रकार के अनाज नापने वाले भाजन (सेर, पेइला, पठआ, छटाक, 
गुड़कि, डुभा, मनिआ खांचि आदि) को रंगने जैसा करते हैं, इसको 'पअता' कहा जाता 
है। इसके बाद उस बीटा के नीचे यानी पाड़न के नीचे गोल जैसा 'चउक' पुरते हैं। 
इसके ऊपर इन सारी चीजों को रखते हैं। फिर एक बड़ा सा डुभा उस चठक के ऊपर 
रखकर अपने बिटा से धान निकालते हैं। यह चउक एक विशेष प्रकार के कलाकारी 
से वृत्ताकार में बनाया जाता है। यह चउक पुरने का कार्य केवल सुहागन औरत जो 
कि उसी घर का अथवा उसी गुसटि की होती तथा वह पूजा होने तक बिन खाये-पीये 
रह कर करती है। 


रहइन बाहरा : 


.__ तब तक घर के एक पुरूष सदस्य नहा-धोकर भिंगे कपड़े में आते हैं। ये अपने 
गन क॑ भूत-पिढ़ा में सबसे पहले प्रणाम करते हैं। इसके बाद भितर घर में पहले 
से तैयार किया हुआ इुभा, नापने के अन्य उपकरण पर सिंदुर का टिका लगाते हैं। 
इसके बाद डुभा को चउक के ऊपर रखते हैं। फिर प्रणाम करके बिटा से धान निकाल 
कर इभा में भरते हैं। इसके बाद साफ किया हुआ गमछा से इसको ढक देते हैं। फिर 
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इसे प्रणाम करके अपने दोनों हांथों से उठाकर अपने सर पर ढोकर खेत की ओर 
निकलते हैं। यह खेत तय रहता है यानी इसी खेत में बाद में पांचाडि पूजा होता है। 
यह खेत पहले से जोता हुआ रहता है, नहीं तो इस खेत में थोड़ा सा कुदाली अथवा 
कोड़नी से कोड़कर बीज बोने लायक पहले तैयार किया जाता है। इसी तैयार खेत के 
एक छोर पर रहइन पूजा की जाती है। इसमें अच्छी फसल होने को स्मरण करते हुए 
तीन या पांच मुट्ठी धान डुभा से निकाल कर मिट्टी में डालते हैं। इसके बाद इससे मिट्टी 
में मिला देते हैं। फिर इसको प्रणाम कर पुनः डुभा को दोनों हाथों से सर पर लेकर 
सीधे घर आते हैं। इस आने-जाने के क्रम में पूजा करने वाला न तो पीछे मूड़कर देखता 
है और न ही राह में किसी से बात-चीत करता है, ऐसा करना सक्त मनाही रहता है। 
खेत से आकर पुनः भितर घर के उसी स्थान पर ढका हुआ डुभा को रखते हैं, जहां 
से उसे उठा कर खेत ले गये थे। इसके बाद इसे प्रणाम करते हैं। फिर वह निकत्र 
कर आंगन के भूत-पिढ़ा में रहइन पूजा करते हैं। 


रहइन पूजा : 


रहइन पूजा खेत से बीज डाल कर लोटने के उपरांत ही आंगन स्थित भूत-पिढ़ा 
में वही व्यक्ति करते हैं। इसमें पूजा के लिए सिंदुर, काजर, दुध, घी, गुड़, आएआ 
चावल, धुप-धुना आदि पूजा की सामग्री के रूप में रहता है। इसमें कोई - कोई कचड़ा 
तेल का पिठा छाका हुआ चढ़ाते हैं। रहइन पूजा में कबुतर, हांस आदि की पूजा यानी 
बलि चढ़ायी जाती है। इसके बाद प्रणाम करके पूजा समांप्त की जाती है। 


आसाड़ि का नीम खाना : 


इसमें दो प्रकार के विशेष फल खाने का रिवाज है। पहला - आसाड़ि, दूसरा 

- कचड़ा। “आसाड़ि' एक प्रकार का जंगल-झाड़ी में पाये जाने वाला फल है। यह कठोर 
एवं छोटा आकार का होता है। खाने में इसका स्वाद कांसा (एक प्रकार का कड़वा) 
लगता है। इसके पौधा झाड़ीदार, कांटेदार एवं लत्तेदार होता है, जो कि अन्य पेड़ के 
नजदीक उगता है। यह फल इसी समय तैयार होता है। जबकि “कचड़ा” का फर महुआं 
पेड़ में लगता है। इन दोनों का सेवन इस पर्व के अवसर पर पकाकर खाते हैं। कचड़ा 
को नीम अथवा दूसरे सब्जी जैसा पकाकर खाते हैं। जबकि आसाड़ी का फर रहइन 
पूजा होने के उपरांत दोपहर में इसको सब्जी बनाकर खाया जाता है। इसको बनाने 
. का एक विशेष तरीका होता है। आसाड़ि फर को आलू, बेगन, सेम के साथ मिलाकर 
नीम का सब्जी बनाया जाता है। नीम सब्जी एक विशेष प्रकार का व्यंजन होता हैं। 
इसमें नीम के पत्ता को थोड़ा भूंज कर इसका चूर्ण बनाया जाता है। फिर आसाड़ि फर 


आलु, सेम, बेगन आदि को उबाल कर तेल, मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक आदि पे 


सारना और कुड़मालि पर्व-त्योहार ] 5 
भूंजने के उपरांत इसमें चुटकी भर नीम का चूर्ण मिलाया जाता है। चूकि पहले से यह 
आध पकाया हुआ यानी उबाला हुआ रहता है, इस कारण इसको पुनः सिझाने को 
जरूरत नहीं पड़ता, केवल हलका भूृंज कर आध सुखा हुआ सब्जी बनाया जाता है। 
इसको दोपहर, भात के साथ अनिवार्य रूप से खाते हैं। इस दिन नीम सब्जी के अलावे 
पूजा में कटा हुआ कबूतर का मांस-तिअन घर के सभी सदस्य एवं (स्त्री-पुरूष) सभी 
वर्ग के लोग खाते हैं। 


रहइन माटि लाना : 


शाम के पहले जोता हुआ खेत में से 'रहइन माटि” लाने की परंपरा है। यह बहुत 
ही हंसी-मजाक और हर्षो-उल्लास के साथ खेत से लाते हैं। खेत से रहइन माटि उठाने 
के क्रम में कुछ - कुछ पुरखा गीत भी गाये जाते हैं। यह खेत पूरे एक गुसटि के लिए 
सामूहिक रूप से या फिर अलग - अलग हो सकता है। इसको लाने के लिए अपने 
- अपने घर-परिवार से अविवाहित लड़का-लड़की जाते हैं। वहां से रहहन माटि और 
साहड़ा पेड़ के झाड़ी को बांस की टोकरी, डालि, टठकि, पेछिआ आदि में भर कर लाते 
हैं। इसे लाने के क्रम में इसे पैर से डेगना मनाही रहता है। इससे लाकर आंगन के 
भूत-पिढ़ा में रखा जाता है और प्रणाम किया जाता है। इसके बाद प्रत्येक घर एवं 
भूत-पिढ़ा के तीन कोना में माटि और साहड़ा डालि का एक - एक टुकड़ा रख देते 
हैं। इसके बाद सभी कोई स्नान करके पिसा हुआ कच्चा हल्दी और तेल शरीर में माखते 
यानी लगाते हैं। 


रहइन पर्व की वैज्ञानिकता : 


यह एक धार्मिक पर्व के साथ - साथ कृषि कार्य के एक विशिष्ट पद्धति है। 
इस पर्व में काफी वैज्ञानिकता निहित होती है। इस कारण यह पर्व कई दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है। जैसे :- 
!.- उन्नत एवं स्वस्थ्य कृषि के उपज हेतु जेठ महीने के 3 वें दिन में धान के बीज 
को खेत में डालने से इसमें किसी प्रकार का कीड़ा-मकौड़ा नहीं लगता है क्योंकि 
इस समय सूर्य की किरणों से विशेष प्रकार का विकिरण ((२७०४४॥४०॥) निकलती 
है। इसके प्रभाव के कारण धान के बीज निरोग एवं स्वस्थ्य रहता है। इसका 
प्रभाव अगले 8 वां यानी जेठ महीने के 20 वें दिन तक रहता है। इस बीच का 
समय दूसरे प्रकार के बीजों के लिए उत्तम होता है। 
इस अवसर पर जो आसाड़ि फर का नीम खाया जाता है। इसे खाने से अगले 
छह महीने तक शरीर में किसी प्रकार के विषैले जीवों के जहर का असर नहीं 
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पड़ता है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का बिप नाशक तत्व पाया जाता है। 
साथ ही नीम का सब्जी पूरे गर्मी भर खाने पर मधुमेह (8॥000 508) बिमारी 
नहीं होता है और होने पर इससे आराम मिलता है।' 

$. ऐसा ही तत्व कचड़ा के फल में भी पाया जाता है। इस कचड़ा के फल में इतना 
गर्मी रहता है कि इसके बाद पड़ने वाले भयंकर गर्मी को काटता है क्योंकि “लोहा 
ही लोहा को काटता' कहावत को यह कोचड़ा का फर चरितार्थ करता है। यह 
कचड़ा का सब्जी इस उक्ति को साक्ष्य करता है। साथ ही यह वर्षा में शरीर को 
स्वस्थ्य रखता है। 

4. इस रहइन माटि एवं साहड़ा डाली में भी कई गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं। इसको 
घर के तीन कोना में रखने से पहले से घर में घुसे किसी प्रकार का विषैला जीव- 
जंतु, सांप, बिच्छु आदि बचे एक कोना से निकल जाता है। फिर अगले छः 
महीने तक उस घर में किसी प्रकार का विषैला जीव इसके प्रभाव से नहीं घुसता 
है। यानी यह विषैला जीव भगाने का प्राकृतिक उपचार है। 

5. रहइन माटि का और भी कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। गर्मी के कारण अगर 
किसी को “काड़रा” (एक प्रकार का पेशाब रोग) लगता है तो इस मिट्टी का लेप 
नाभी के चारों ओर लगाने से आराम मिलता है। यह 'काड़रा रोग” पानी के कमी 
से होने वाली आकस्मिक बीमारी है। यह होने पर पैसाब नली में लहरता यानी 
जलता है तथा बार - बार पेसाब लगने पर भी नहीं होता है। 

6. इस मिट्टी को सालों भर हर कुड़मालि भाषी अपने - अपने घरों में रखते हैं क्योंकि 
इसे बहुत ही पवित्र एवं कीटनाशक के रूप में अनाज आदि में प्रयोग करने से 
इसमें कीड़ा लगने की संभावना कम रहती है। इस तरह इस मिट्टी को काफी 
वैज्ञानिक माना जाता है। 
इस प्रकार कृषि आधारित पर्व-त्योहारों में रहइन पर्व का सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक 

महत्व है। यह धान की फसल एवं मानव के स्वस्थ्यवर्धक रहने का कार्य है। 


4.2 पांचाडि 


पांचाडि एक प्रकार का पूजा है। इसकी पूजा खेत में की जाती है। इसका महत्व 

प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े होने के कारण इसे कृषि आधारित पर्व-त्योहार के श्रेणी 
में रखकर इसका विश्लेषण किया जा रहा है। धान के खेती करने के लिए जब खेत 
._._ एवं धान का आफर (बिछड़ा) पूरी तरह तैयार हो जाता है। उस समय पांचाडि की पूजा 
की जाती है। यह पूजा धान लगाने लायक खेत में सुबह के समय की जाती है। इस 


.. ], साक्षात्कार : सुमित कुमार पाठक, उम्र - 37, १७४ 00॥68०, एथ्ञालां, 22 7७७ 2020 
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पूजा के लिए खेत पहले से तय रहता है। यानी प्रत्येक वर्ष इसी खेत में पांचाडि की 
जाती है। 

पांचाडि के नामरकण के संबंध में निताई चंद्र महतो का कहना है कि - 
“पाचाडि' का शाब्दिक अर्थ है - पांच डिह यानी पांच गांव । इसी पांच डिह को मिलाकर 
एक बाइसि होता है। यह झारखंड के सभी आदिवासी मूलवासियों के यहां अलग - 
अलग नाम एवं रस्म-रिवाज से आदि काल से होते आ रहें हैं। ये मूलतः वर्षा आधारित 
कृषि करते हैं। इसलिए यह वर्षा के शुरू होने के उपरांत ही की जाती है। कूड़मि 
कबिला इसी “पाचाडि' के दिन से धान लगाना शुरू करते हैं। जिस खेत में पांचाडि 
होता है, उस खेत को “पांचाडि खेत” कहते हैं। यह खेत बहुत पहले से तय किया हुआ 
रहता है। इसी खेत में प्रति वर्ष पांचाडि करते हैं।'”' 

कहने का तात्पर्य पांचाडि पूजा से कुड़मालि संस्कृति के लोग धान रोपना प्रारंभ 
करते हैं। इसके लिए परंपरा के अनुसार दिन तय नहीं रहता है बल्कि इसे उस गुसटि 
के लोग अपने सुविधा के अनुसार तय करते हैं। पांचाडि की पूजा प्रत्येक घर - घर 
के लोग अपना - अपना अलग - अलग करते हैं। यह पूजा मूल रूप से एक पुरूष 
स्वयं, नेइआ (पाहान) एवं घर के एक स्त्री के द्वारा संपन्न होता है। 

पांचाडि के पूर्व रस्म : 


पांचाडि करने के पूर्व किसानों को कई विधि-बिधान से गुजरना पड़ता है। इसकी 
शुरूआत जेठ महीना में होने वाले 'रहइन' पर्व से ही हो जाता है। कुड़मालि संस्कृति 
में आषाड़ महीने में प्रत्येक ग्राम पंचायत जिसको “बाइसि” कहते हैं। इसमें एक ग्राम 
देवता होता है। सर्वप्रथम इसकी पूजा की जाती है, जो नेइआ यानी पाहान द्वारा की 
जाती है। इसमें एक बकरा एवं लाल मुर्गा का बलि चढ़ाया जाता है। इसके उपरांत 
प्रत्येक घर - घर में “आसाड़ि” किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से रांगा-हाड़ि/ 
कुदरा-थान में पूजा की जाती है। यहां पर लाल मुर्गा की बलि चढ़ायी जाती है। इसके 
पश्चात वर्षा होने पर ही सर्व सम्मती से पांचाडि का दिन निर्धारण किया जाता है। तब 


तक सावन महीना भी आ जाता है। इसके पहले खेत को धान गाछी लगाने लायक 
पूरी तैयारी कर लेते हैं। 


पांचाडि के विधि-बिधान : 


पांचाडि का विधि-बिधान महज काुछ घंटों में ही सम्पन्न हो जाती है क्योंकि सब 
कुछ पहले से तैयारी किया हुआ रहता है।। सबसे पहले जिस खेत में पांचाडि किया 
जाता है। उस खेत को सुबह हल से जोता जाता है फिर मेइर दिया जाता है। हरवाहा 


. महतो, निताई चंद्र (लेख), “धान रोपनी की आगाज प्राचाडि से”, प्रभात खबर, दिनांक - 
पृष्ठ - 7 (माय माटी) 
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सब अपने - अपने बैल के जोड़ों को नहलाते हैं। फिर बैलों जुआइन में बांधकर उस 
खेत में लाया जाता है। तब तक नेइआ कुदरा-थान में पूजा करके पहुंच जाता है। यह 
कुदरा-थान जो खेत का देवता होता है। इसको मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है । तब तक 
घर की स्त्रियां भी नहा-धोकर पूजा के सामाग्री लेकर खेत पहुंच जाती है। इसमें दो तरह 
की समाग्री होती है। पहला - पांचाडि के पूजन सामग्री, दूसरा - निंगछा छइटर की 
समाग्री होते हैं। पूजन सामग्रियों में पाव भर आउु॒वा चावल, दुब घास, काजल, सिंदुर 
सोरसों का तेल, गाय का दूध, गोबर, दुब घास, घी, आग, धूप-धूना, दीया, एक लोटा 
पानी, गुड़ इत्यादि को थाली में सजाकर लाया जाता है और निंगछा छटटर के समाग्रियों 
में - गोटा सरसों, लकड़ी अथवा गोइनठा का आग, धुना, चिरचिटि का पौधा, सर का 
झाड़ा हुआ बाल, भेलुआ इत्यादि को मिट्टी के सारुआ में लाया जाता है। 

पाहान उस खेत से धान के गाछी कुबाड़ कर लाते हैं जिस खेत में बीजा दिया 
जाता है। इसमें पाहान विधि-बिधान से उस पांचाडि खेत के मेवाड़ के पूर्वी छोर पर 
परदिम (दीप) जला कर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पांच - पांच बान (गाछ्ठी) 
पूजा स्थल पर पाहान द्वारा गाड़ा यानी बोया जाता है। फिर खेत के मालकिन बोती 
है और अपने बैलों को चुमाती है। 

बरद चुमान : 


पाहान द्वारा पांचाडि पूजा करने एवं बान गाड़ने के पश्चात उस घर के एक 
महिला जो बिन खाये-पीये स्नान करके भिंगे लुगा में पूजा करने आयी है, वह बचा 
हुआ आंटि को बोते हैं। फिर बोया हुआ धान को वह भी चुमाती है। इसके बाद दोनों 
तरफ पानी ढारकर बैल को चुमाती है। इसमें पहले वह दोनों बैल के पैर को धोती है। 
इसके बाद वह स्त्री हल चलाने वाले पुरूष को सरसों का तेल देती है। यह तेल सबसे 
पहले हल के जुंआठ के मध्य में लगाते हैं। फिर अपने बैलों के दोनों सिंग, माथा आदि 
में बढ़िया से मालिस करते हैं। विशेष रूप से सिंग और माथा में लगाया जाता है। इसके 
बाद घर के स्त्री पूजारी किसान को सिंदुर देती है। यह सिंदुर किसान सबसे पहले 
जुआंठ पर तीन अथवा पांच टिका लगाता है। फिर बैल के दोनों सिंग पर चारों और 
चुड़िदार गोलाकार आकृति में लगाते हैं। फिर बैल के माथा के बीचों-बीच लंबा लकीर 
जैसा टिका लगाते हैं। इसके बाद कंधा के महादेव में लगाते हुए पीठ में पोछ देते हैं । 

तेल-सिंदुर लगाने के उपरांत उस घर के स्त्री द्वारा दोनों बैलों को चुमाया जाता 
है। यह चुमान एक विशेष रित व विशेष कला से की जाती है तथा वह औरत अपने 
पहने हुए साड़ी के आंचल से पैर छू कर गअड़ लागते यानी प्रणाम करते हैं। इसके 
बाद निंगछा-छइर का नेग शुरू होता है। 
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निंगछा छइर : 
बैल चुमाने के बाद पुरूष दोनों बैलों को निंगछा-छडर करते हैं। इसे एक विशेष 
प्रकार के कला से की जाती है तथा एक विशेष क्रम में बारी - बारी से अपने दोनों 
पैरों और बैलों के पैरों के बीच से होकर गुजारा जाता है, इस प्रक्रिया को 'निंगछा-छइर' 
कहा जाता है। इस निंगछा हुआ सारुआ को अपने बांये हाथ में किसी दो राहों के बीच 
ले जाकर पलट कर रख देते हैं और इसको तीन/पांच बार डेगा/फांदा जाता है। इसके 
बाद उसे बायां पैर से कुचल कर तोड़ दिया जाता है। तौड़ने के पश्चात वह उसके तरफ 
पुनः मुड़कर नहीं देखता है और वापस उसे खेत मे आता है। इसके बाद महिलायें आउुआ 
चावल को दूध, गुड़ से मिलाकर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता हैं। इस प्रसाद को 
घर के सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से ग्रहण करना पड़ता है। 


पांचाडि से संबंधित अन्य बातें : 


. पांचाडि पाहान/नेइआ द्वारा अथवा स्वयं की जाती है। 

2. पांचाडि होने के बाद ही धान रोपनी शुरू किया जाता है। 

$. धान रोपायी के अंत तक कोई भी स्त्री-पूरूष सहवास क्रिया नहीं करने का नियम 
है। ऐसा करने से अपने खेत फट जाता है और फसल नष्ट हो जाने का डर रहता है। 

4. पांचाडि अलग - अलग गुसटि/गोत्र के लोग अपने - अपने घर के लिए अलग 

- अलग करते हैं। 

. विवाहित स्त्री को ही पांचाडि पूजा करने की परंपरा है। 

: स्त्री नहा-धोकर भींगे लुगा में पूजा कार्य में भाग लेती है। 

. इसमें नये कपड़ा नहीं पहनी जाती है। 

- पुरूष विवाहित/अविवाहित में से कोई भी हो सकता है। 

पुरूष खाया-पीया एवं बिन नहाया धोया भी हो सकता है। 

0. निंगछा-छट्टर केवल पुरूष को ही करने का नियम है। 

. निंगछा-छट्टर के सउुआ को बायां हाथ में ले जाया जाता है। 

. इस दिन भीखारी आदि को भीख अथवा घर के अन्य कोई समान आदि नहीं दिया 

जाता है। 


पांचाड़ि की वैज्ञानिकता : 


कुड़मालि संस्कृति में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक एवं पर्यावरण 
संरक्षण की दृष्टि से पांचाडि का व्यापक महत्व है। इसका इंतजार हर किसान को जेठ 
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है हर ह होने लगता है। इस पर्व में होने वाले प्रत्येक बिंदु का अपना अलग 
महत्व है। इसमें सफल वर्षा एवं फसल अच्छे होने की हल द्वारा कामना करते है 
तो बैलों को तेल लगाने का मतलब हम प्राकृतिक » अपने मवेशियों किस हद 
तक अपने दिलों में बसाते और प्यार करते हैं, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है? 
पांचाडि में केवल बैलों को चुमाया जाता है जबकि बांदना के समय गाय को विशेष 
रूप से चुमाया जाता है। ताकि कृषि कार्य के समय मवेसी स्वस्थ्य रहें। कृषि कार्य 
के दौरान कृषक का अधिकांश समय खेत-खलिहान में ही कटता है। चूंकि घर के अंदर 
जितना किसी से भय रहता है, उसे ज्यादा बाहर रहता है। इनके खेत-खलिहान, जंगल 
में मवेशियों की देख-भाल के लिए एक मात्र कुदरा-भूत होता है । इस कारण कुदरा-थान 
आदि में मुर्गा का बलि दी जाती है। दूसरी तरफ निंगछा-छइर करने से बैल सहित 
किसान स्वस्थ्य रहता है क्योंकि इस निंगछा-छहइर में प्रयोग होने वाले तत्व सेहद के 
लिए काफी लाभदायक होता है। इसका सेवन इन सबको जलाकर इसके धूंआ के रूप 
में बैलों को सुंधाते हैं। 

लाल रंग धेर्य, तेजस्वी और बलवान का प्रतीक होता है। इसको देखने के बाद 
हर कोई अपने आप को एक बार ही सही कमजोर समझ लेता है और वह थोड़ी देर 
के लिए डर जाता है। परंतु यहां केवल किसी को डराने के उदेश्य से बैलों के सिंग 
में सिंदुर नहीं लगाया जाता है। बल्कि वर्षात भर ये बैल पानी से भींगता रहता है। इस 
कारण बैल के सर लगे सिंदुर इन्हें ठंड से बचाती है और बढ़िया से हल खींचता है 
क्योंकि सिंदुर में भींगे शरीर को सुखाने का प्राकृतिक गुणकारी तत्व (9972 8 2५7) 
मौजूद रहता है। चूंकि जंगल में बैल्ों के चरते समय विभिन्न तरह के खतरनाक 


जीव-जंतु से भी सामना करना पड़ता है। जिस कारण इसके शरीर एवं सिंगों में सिंदुर 
लगा हुआ देखकर दूसरा जंगली जीव डर जाता है 


्य न है को निंगछा-छइटर करते हैं। चूकि यह निंगछा-छइ्र के सामग्री के 

रहो हसेत पमय झड़ा हुआ बाल, गोटा काला सरसों, धुप-धुना, भेलुआ आदि 

जलाने से एक दी दोनों बैलों को सुंधाया जाता है। इन सबको ह 

इससे बैलों के कर कम हब एंटिसेपटिक, एंटिबायोटिक का काम करता है 

है। इसके फलस्वरूप 5 क्षमता (ग्राणा० $५#था) को मजबूती प्रदान करते 

और किसान परे कृषि कार्य संपन्न होने यानी वर्षा भर स्वस्थ्य रहती 
_ का कार्य भी अच्छी से संपन्न हो जाती है। 
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4.3 जिलहुड़ पर्व 


जिलहुड़ पर्व खलिहान में लक्ष्मी यानी धान के स्वागत के लिए मनाया जाता है। 
यह आसिन सांकरात को मनाया जाता है। इस दिन परंपरा से जहां पर खेत से धान 
ला कर रखा जाता है, उस जगह पर परंपरागत तरीके से एक विशेष प्रकार के संध्या 
देते हैं जो कि उस दिन शाम को दी जाती है। इस दिन से उस जगह पर यानी खलिहान 
के प्रवेश द्वार के बाहर प्रतिदिन सुबह मड़अलि और शाम को संध्या दी जाती है। यह 
ज़गह प्रायः घर के आमने-सामने बड़ा सा समतल जगह पर होता है, इसे खलिहान 
कहा जाता है। कुड़मालि में इसे “खेरइ” कहा जाता है। इस दिन शाम को उस जगह 
के घास को पहले छील दिया जाता है, फिर गोबर से निपा जाता हैं। इसके बाद घर 
के कोई महिला इसके ऊपर घी का दीप जलाकर इसको चारों ओर एक चक्कर लगाकर 
प्रणाम करती है फिर इस दीप को चिरचिटि के ऊपर रखा जाता है। यह दीप उस दिन 
रातभर रहता है। इसके साथ भेलुआ का डालि, ठुठका बाढ़िन (घास का पुराना झाड़ू), 
प्रयोग में लाया गया मिट्टी का जुठा काली लगा हुआ टुटी हांड़ि से उस दीप को ढक 
दिया जाता है। 

इसके लिए किसी प्रकार का उपवास अथवा व्रत रखने की आवश्यकता नहीं 
पड़ता है न ही कोई नया वस्त्र पहन कर संध्या देते हैं। चूकि यह शाम के समय होता 
है। इस कारण इसके पहले अन्य दिनों की भांति खाये-पीये हुए रहते हैं। इसमें जो 
महिला संध्या देती है, उनको केवल सुबह या दोपहर को नहा लेना आवश्यक होता 
है। इसमें किसी प्रकार का पूजा अर्चना भी नहीं की जाती है। हां इस दिन सुबह अपने 
९, आंगन, कुलहि आदि को गोबर से नीपते अवश्य है। इस दिन बाकी दिनों की 
भांति ही घर के लोग सभी प्रकार के काम-धाम करते हैं। 


 जिलहुड़ की वैज्ञानिकता : 


. . रजमालि संस्कृति में जिलहुड़ पर्व का सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक 
एवं वैज्ञानिक पहलु है। संध्या देना कुड़मालि संस्कृति में प्रत्येक दिन होने वाली एक 
पामाजिक क्रिया एवं पारिवारिक कार्य है। इसे अनिवार्य रूप से दी जाती है। संध्या 

देना घर-परिवार में लक्ष्मी यानी सुख-शांति होने का प्रतीक माना जाता है। संध्या में 
प्रयोग होने वाले धूप-धूना में कई प्राकृतिक कीटनाशक तत्व मौजूद होता है। इसको 
_ आंगन में जलाने से इससे निकलने वाले धूंआ के कारण आस-पास के सभी 
*मौकोड़े निस्क्रीय हो जाते हैं। जैसे :- मकड़ा, मच्छड़ आदि। 


“७आछ 
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4.4 बांदना पर्व 


कुड़मालि पर्व-त्योहारों में बांदना पर्व एक बहुत ही बड़ा पर्व है। यह पर्व कई दिनों 
५ हिल. 28९ शुरूआत मूल रूप से प्रत्येक का कार्तिक अमावस्या के दिन 
से की जाती है जो कि अगले तीन-चार दिनों तक में इसकी क्रिया-विधि पूर्ण होती 
है। इस समय अन्य संस्कृति के लोग दिवाली पर्व मनाते हैं। बांदना पर्व मूलतः कृषि 
आधारित पर्व है। इसमें कृषि कार्य में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के चीजों की 
पूजा-अर्चना की जाती है। परंतु डॉ. परमेश्वरी प्रसाद ने इसे ऋतु से संबंधित पर्व 
बतलाया है। वस्तुतः प्रत्येक पर्व का संबंध कोई न कोई ऋतु से अवश्य होता है। साथ 
ही यह पूरे ऋतु अथवा महीना में मनाये नहीं जाते हैं जबकि ऋतु पर्व का सीधा 
संबंध पूरे ऋतु अथवा महीना से होता है। परंतु बांदना पर्व न तो पूरे शरद ऋतु में 
मनाया जाता है न ही पूरे कार्तिक महीने में । अतः बांदना पर्व ऋतु आधारित पर्व के 
श्रेणी में न रखकर कृषि आधारित पर्व के श्रेणी में रखना उचित प्रतीत होता है। 

बांदना पर्व का तात्पर्य : 


बांदना पर्व का अर्थ कई दृष्टि से लगाते हैं। डॉ. संतोष कुमारी जैन ने इस पर्व 
को “बांधना पर्व” कहा है। इनके अनुसार चौराहे पर बैल या सांढ़ को खूंटे में बांधकर 
नचाते हैं, इसीलिए इसे बांधना पर्व कहते हैं। कुड़मालि संस्कृति में शादी-विवाह के 
अदसर पर जब वर-कन्या (दुल्हा-दुल्हन) का चुमावन करते हैं, उस क्रिया को 
_उमान-बांदान' कहा जाता है। यह “बांदान' शब्द “बंद - बंदा - बांदा - बांदान से 
,। _ | बंद! शब्द टोना-टोटकी का व्यावहारिक रूप है। वर-कन्या पर किसी (भूत, 


“गन आदि) की कृद्रृष्टि न पड़ें, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार 
का काय बांदना पर्व में भी मवेशियों के लिए 


(चुमावन तिल ए किया जाता है। उसे सिर्फ “चुमान' 
चुमावन) ,म जाता है। परंतु चुमान के साथ ही बांदान शब्द छिपा हुआ रहता है ।' 


कि कुड़मालि संस्कृति में 'बांदना” शब्द का व्यापक 
प्रयोग जहां - जहां किसी चीज को चुमाया जाता है 
क्रिया अवश्य आता है। शादी-विवाह में दुल्हा-दुल्हन 


अर्थ होता है। मूल रूप से इसका प्र 
वहा - वहां इस बांदना अथवा बंदा 


(टिकने) आदि की मंगल लक । हे 
अथवा मवेशियों को बंद कर किया जाता है। ऐसे ही बांदना पर्व में गाय- 


इस “बंदा” शब्द से "7-7 + 'बांदना' शब्द का 
). महतो, डॉ. ८८ 
परमेश्वरी प्रसाद, कुड़मालि के बांदना गीत : एक सांस्कृतिक अध्ययन”, एप्ट ह 
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पर्व के विधि-बिधान : 


चूकि यह पर्व कई दिनों में पूर्ण होती है। इस कारण अलग - अलग दिन पर 
अलग - अलग विधि-बिधान इस पर्व से संबंधित पाया जाता है। मूल रूप से इसके 
विधि-बिधान तीन दिनों में पूर्ण होती है। इस अवसर पर गाय-बैलों को विशेष ध्यान 
दिया जाता है। इनको खाने के लिए हराभरा घास देते हैं। इनके ऊपर मार-पीट नहीं 
करते हैं। यानी बहुत ही आदर-दुलार के साथ इसका स्वागत सत्कार करते हैं। 


बैल धउआ एवं तेल मखान : 


यह अमावस्या के एक, तीन या पांच दिन पहले से मवेशियों के सींगों में तेल 
लगाने का परंपरा है। यह तेल मखान रात को खाना खाने के उपरांत घर के पुरूष वर्ग 
अपने हाथ पैर धो-धा कर देते हैं तथा यह क्रिया पूरे पर्व भर प्रत्येक दिन किया जाता 
है। इसके पहले सभी मवेशियों को दिन में अच्छी तरह धोकर साफ किया जाता है। 
अमावस्या के दिन कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के औजार जैसे - हल, 
जुंआट, फाल, कुदाल, राकसा, सिकल आदि को पानी से धोकर साफ किया जाता है 
तथा सजाकर आंगन के भूत पिढ़ा के नजदीक रखा जाता है। 


गठ पूजा : 


यह अमावस्या के दिन शाम को बैल जहां चरने के उपरांत एकत्रित होते हैं, वहां 
पर किया जाता है। यह पूजा गांव में सामूहिक रूप से किया जाता है, इसे “गठ पूजा' 
कहा जाता है। इसमें सबसे पहले उस स्थान पर गोबर से निपा जाता है। इसके बाद 
गांव के पूजारी (नेहआ) गोबर, चिरचिटि (एक प्रकार का पौधा) एवं मुर्गी के अंडे को 
रखकर पूजा करता है। इसमें गांव के लोग भी सम्मलित होते हैं। 
जा समाप्त होने के बाद इस पूजा स्थान से होकर गांव के सारे मवेशियों को 
चलाया जाता है, जो बैल या गाय या बछड़ा पूजा स्थान में रखे अंडे को फोड़ता है, उसे 
हि द बरदा,, 'सिरि बाछुर' की उपाधि दी जाती है। उसे बहुत ही भाग्यवान माना जाता 
बजा ले वाला मवेशी जिस किसान का होता है, उसे वहीं से कंधे पर उठाकर 
हे के साथ उसके घर ले जाते हैं। उस किसान को उनके परिवार के पत्नी पैर 
व घर पहुंचे सभी लोगों को पैर धोकर आदर-सत्कार करते हैं। उसके बाद 
किसान भी अपने हेंसियत के अनुसार विभिन्न प्रकार के खाने-पीने का इंतजाम करते 
7या रात में इसी घर से अन्य घरों में धिंगुआनि के लिए निकलते हैं। 
कांचा दिआ : 


पह अमावस्या के दिन शाम को किया जाता है। यह एक प्रकार का 'संध्या' 


हैंत 
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हक पआ कप इसे कांचा-दिया कहा जाता है। यह शाम को गाय-बैलों के घर लौटने 
के बाद होता है। यह पिठा बनाने के लिए का हुआ गुड़ि को सबसे पहले इसी दीया 
से शुभारंभ किया जाता है। इसमें चावल के गुड़ि को दूध ७ साथ कक छोटी - 
छोटी बतासा जैसा बनाया जाता है तथा इसको कच्चे पत्ते के ऊपर दो - दो के संख्या 
में रखा जाता है। इस तरह कई बनाते हैं और इसके ऊपर घी से लगाया हुआ पेइलता 
जलाया जाता है फिर इसे आंगन के प्रत्येक दरवाजे पर अलग - अलग रखकर प्रणाम 
करते हैं। इसके बाद कुंआ, खलिहान, साहारकूंड़, बाड़ि, खेत आदि जगहों पर इसी का 
संध्या दिया जाता है। यह कच्चा होता है इसलिए इसे 'कांचि दिआरि' कहा जाता है। 
इसमें प्रत्येक जगह के लिए अलग - अलग दीया रहता है। फिर सभी दीया को एक 
साथ मिलाकर एक बड़ा सा पिठा बनाया जाता है। यह पिठा परास, पत्ते में लपेटकर 
सीधे आग में पकाया जाता है। इसमें नमक वगेरह कुछ नहीं डाला जाता है। इसको 
भउग अर्थात प्रसाद की भांति धर के सभी सदस्य खाते हैं। कहीं - कहीं इस कच्चे 
दीप के गुड़ि को अन्य गुड़ि के साथ मिलाकर पिठा बनाया जाता है। 


घिंगुआनि या जाहिलि बुला : 


घिंगुआनि बांदना पर्व का एक बहुत बड़ा हर्षो-उल्लास के साथ मनाये जाने वाला 
कार्यक्रम है। यह अमावस्या के रात को किया जाता है तथा यह रातभर का कार्यक्रम 
होता है। घिंगुआनि की शुरूआत रात को उस 'सिरि-बरदा” के घर से होती है, जिसमें 
गांव के कुछ लोग एक - एक करके सबों के घर गाजे-बाजे के साथ गाय जगाने का 
काम करते ८ 'गाइ जागरन' भी कहा जाता है। इसमें घर के महिलायें धिंगुआनि 
करन आये लोगों के आंगन में घुसते ही चावल के गुड़ि पानी में घोलकर गोहाल से 


कक सभी घरों में छिड़कते हुए देते हैं फिर पहुंचे बजांनदार के मांदर, नगाड़ा, ढोल 
० मे लगा कर प्रणाम करते हैं। इसके बाद उस दिन बनाया हुआ गुड़ पिठा देकर 
सबों का आदर-सत्कार कत्ते हैं। 


कदर पुनः एक सेर चावल और आना पैसा देकर 
सबों को विदाई करते हैं। र सोलह आ 
इस तरह ये लोग गांव के प्रत्येक घर जा - जा कर गाय जागरन करते हैं। यह 


सिलसिला रातभर चलता 
है। इस बीच धिंगु पुरखउति जाता है 
इसका ताल मांदर, नगाड़ा, ढोल आनि पुरखउति गीत गाया जाता 


चर छंद में धिंग ' भांझ आदि बजाकर देते हैं। इस अवसर पर 
चांचर छंद में घिंगुआनि गीत एवं ड् हो 
जागरण कतते हैं। ते एवं नृत्य के साथ लोग झूमते हुए सबों के यहां ग 


बसमता पूजा : 


यह पूजा 
हैं पूजा बाइसि स्तर पर एक ही जगह होती है। जहां पर पुरखों द्वार स्थापित 
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बसमता थान होती है। यह पूजा बाइसि के नेइआ द्वारा की जाती है। इसमें अन्य पूजा 


की तरह ही पूजन सामग्री होती है। यह पूजा कार्तिक अमावस्या के रात के ठिक 2 
बजे की जाती है। इसमें बकरा, सूअर आदि की बलि चढ़ाई जाती है। इसमें दी जानी 
वाली बलि में से एक सार्वजनिक रूप में रहता है तथा उस बाइसि में स्थित जो कोई 
मानसिक करता है। वह यहां पर अपने पूजन सामग्री के साथ रात को वलि चढ़वाने 
आते हैं। इसमें अपने - अपने घर से पूजन सामग्री के रूप में अलग - अलग दोना 
में आउआ चावल, सिंदुर, काजर, दूध, गुड़, मिठाई, धूप-धूना आदि लाते हैं। 

बलि देने के उपरांत ये बकरा के शरीर मानसिक करने वाले के हिस्सा में होता 
है और माथा सार्वजनिक रूप में पूरे समाज के लिए पूजा स्थल पर रहता है। फिर सुबह 
सभी माधों को प्रत्येक गांव वालों के बीच बंटवारा किया जाता है अथवा उसे अन्य लोगों 
को बेच दिया जाता है, बेचने के स्थिति में यह पैसा पूरे बाइसि के कमिटि के अंतर्गत 
रहता है। बाद में इसे सार्वजनिक कार्यों में लगाया जाता है। जबकि बकरा के धड़ 
को अपने - अपने घर लाकर घर-परिवार के सभी सदस्य (स्त्री-पुरूप) पकाकर दिनभर 
खाते हैं। इस दिन को 'पारना” कहा जाता है। 


लाहरुंग-डांग : 


रातभर जाहिलि करने के पश्चात सुबह को गांव के युवक लाहरुंग-डांग करते 
है। यह मूल पर्व के दूसरे दिन यानी पारना के दिन सुबह से किया जाता है। इसमें 
युवक घर के तरह - तरह के पुराने समान झाड़ू, टोकरी, पत्ता सहित झाड़ि आदि लेकर 
बाजे-गाजे के साथ गांव के सभी घर जाते हैं। इसमें घर के छोटे - छोटे बच्चे को उस 
भ्ाड़ि के नीचे रख कर ऊपर से एक लोटा पानी डाल कर नहलाया जाता है। इसके 
उपरांत उस घर के दरवाजे को बच्चे लाठी-डंडा से कोड़ते हैं। 
इस अवसर पर कहीं - कहीं 'दादुड़ खेदा” अथवा “भुसड़ि खेदा' एक भिन्न प्रकार 
का कार्यक्रम होता है। 'दादुड़' शब्द का अर्थ कुड़मालि में 'मेढ़क' होता है और खा 
का अर्थ 'भगाना' । इसमें युवकों द्वारा मेढ़क को पकड़ कर उसके सिर मैं सा का 
लगाकर छोड़ दिया जाता है। इस मेढ़क के स्वागत के लिए फल, मिठाई हल हल के 
जाता है। इसको करने के पीछे ऐसा पुरखा विश्वास है कि मेढ़क और हसबहरक हे 
पनिष्ट संबंध होने के कारण मेढ़क के स्वागत के साथ वर्षा के प्रारंभ में आह्वान कक 
जाता है, ताकि वर्षा हो। इस समय चूंकि अब घने बरसात के पानी की हर अल 
"हीं होती है। अतः उसे इज्जत के साथ विदाई दी जाती है। इस कगा बाद ड चिउड़ा 
खेदा” कहते हैं / ऐसा पूरे गांव में करने के उपरांत बच्चों के बीच 03 


आदि का भठग ---' भेउग अथवा प्रसाद बांटा जाता है। 
भाप 26८0 :5/0......वाममिक, 
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चउक पुरा : 


बांदना पर्व के अवसर पर दो दिन चउक पुरा जाता है। पहला दिन - रात में 
घिंगुआनि, बसमता पूजा, लाहरुंग डांग होने के बाद लोग नहा-धोकर मांस भात खाते 
हैं। फिर दोपहर बाद आरुआ चावल को गुड़े के लिए इसे देंकि से कुटते हैं, जिसे 
लार के साथ मिलाकर चउक पुरा जाता है। यह लार भिंडी या गमहार क॑ पत्तों को 
कूटकर पानी में पहले भिंगो कर रखा जाता है। ऐसा करने से गोंद जैसा तरल पदार्थ 
बन जाता है। इसको गुड़ि में मिलाने से चउक पुरने अथवा बनाने लायक सुविधा 
जनक हो जाता है। यह चउक आंगन के भूत-पिढ़ा से आंगन के प्रत्येक दरवाजे तक 
एवं कुलहिक दुआइर के कुछ दूर में अंत करते हैं। इसे एक विशेष कलाकृति के रूप 
में बनाया जाता है। इसके अंतिम छोर पर खेइड़ घास (सोहरइ घास), चिरचिटि के ऊपर 
गोबर का लड्डू रखा जाता है। इसके बाद इसके ऊपर से छोटा बछड़ा को पकड़कर सभी 
दरवाजे तक चलाया जाता है फिर इसे गहाइल में प्रवेश कराया जाता है, इसको “बाछुर 
डेगा' कहा जाता है। इसके बाद घर के बाकी गाय-बैल को अंदर आने दिया जाता 
है। इसके पूर्व इस चउक को डेंगना, उस पर चलना मनाही होता है। इसके साथ चउक 
पुरने का नेग समाप्त होता है। फिर रात को पीछले दिनों के भांति खा-पीकर गाय-बैल 
के सिंग, सर एवं शरीर में तेल मालिस करते हैं। 

दूसरा दिन - यह चउक पुरने का कार्य लगातर दो दिन होता है। यह पर्व के 
चौथा दिन होता है। इसमें भी पहले दिन की भांति इनकी सारी सामग्री पहले से तैयार 
किया जाता है। दूसरे दिन का चउक का स्वरूप पहले दिन भिन्न होता है। पहले दिन 
सादा चउक पुरते हैं तो दूसरे दिन चठक के सभी मिलन जगहों (॥्ञा०४ंणा ?णाए 
पर सिंदुर का टिका लगाया जाता है तथा धोकर रखा हुआ कृषि कार्य के औजार हल, 
जुआंट, राकसा, सिकल आदि में भी सिंदुर का टिका लगाया जाता है । जबकि इसके 
पहले दिन केवल चउक दिया जाता है। इस दिन भी चउक पुरने के उपरांत कुल्ही के 
अंतिम छोर जहां पर चउक अंत होता है, उस जगह पर खेइड़ घांस एवं चिर॒चिटि के 
ऊपर गोबर रखकर बाछुर को उस सारे चउक के ऊपर से डेंगाया जाता है। फिर घर 
के अन्य मवेशी इसके ऊपर चलने को नियम है। इस तरह दूसरे दिन के चउक पुरने 
का नेग संपन्न होता है। 

गरइआ पूजा : 


गरइआ पूजा पर्व के तीसरे (पारना) अथवा चौथे दिन किया जाता है। यह पूजा 
घर के गहाल यानी जहां पर गाय-बैल मवेशी आदि रात्रि विश्राम के घर पर किया जाता 
है। इस कारण इसे “गहाइल पूजा” कहा जाता है। कहीं - कहीं इसे 'गरइआ पूजा' भी 
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कहा जाता है। “यह पूजा जहां मवेशी रहते है' वहां पर की जाती है। जिससे मवेशियों 
के निरोग रहने एवं कृषि कार्य ठीक से करने को लिए 'गरइआ” बंउगा की प्‌जा की 
जाती है। इस पूजा में मुख्य रूप से हप, दीया, फूल /बोंगरा, गेंदा) गूर्गियां आरवा 


चावल, लिदृ, चावल का आटा; गोबर, दूब घास, परीठा आदि होते हैं। चावल; दूध, गुड़ 
भादि के मिश्रण कर प्रसाद बांटा जाता है /'”' इस दिन 


कृषि कार्य के सहायक पशुओं 
के सुख-शांति के लिए इनके रहने के स्थल यानी गहाल घर में “गरइआ! पूजा की जाती 


है। इसके लिए घर के विवाहित महिला सुबह से उपवास में 
सामग्री जुग़ाड़ करती है। इसके अंतर्गत पूजा के लिए 
गुड़ि कूटना, इसका पिठा बनाना, इसको कच्चे पत्ता के खोला-दोना में सजाना, पूजा 
के अन्य सामग्री - आरुआ चावल, गुड़, घी, सिंदुर, काजर, धूप, धूना, परदिम आदि को 
तैयार करना होता है। इसका पिठा गुड़ि को दूध-गुड़ में घोलकर डालडा अथवा घी में 
छाना जाता है। यह पिठा बनवाते समय घर के अन्य सदस्यों को छूना मनाही रहता 
है। यहां तक कि अपने छोटे बच्चों को भी। इस अवसर पर मूल रूप से तीन अलग 
- अलग जगहों पर पूजा की जाती है। 

सबसे पहले घर के भूत-पिढ़ा को, दूसरे - गहाइल पूजा और तीसरा रांगाहाड़ि 
में पूजा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले घर का कोई पुरूष जो सुबह से बिना 
खाये-पीये रहता है, वह नहा-धोकर भिंगे कपड़े - लुंगि, गमछा, धोति आदि पहनकर 
घर के भूत-पिढ़ा में पूजा करते हैं। इसमें पांच - पांच की संख्या में 8 खोला पिठा से 
पूजा को जाती है। इसके बाद गहाइल घर के अंदर स्थित जगह पर गहाइल अथवा 
गरइआ पूजा करता है। इसमें पूजन सामग्री के अलावे पांच की संख्या में पीठा रहता 
है तथा लाल मुर्गा की बलि दी जाती है। इस पांच पिठा को केवल वही खाते हैं जो 
उस घर के गाय-बैल को चराते यानी बगाली करता है। इसके बाद पुनः हाथ-पैर 
धोकर रांगा-हाड़ि भूत की पूजा की जाती है जो कि घर के बाहर गांव के बीच स्थित 
रहता है। इस रांगा-हाड़ि में चढ़ाया गया पिठा एवं कटा हुआ मुर्गा कि के 
बाहर ही खाना पड़ता है एवं गरइआ पूजा में कटा हुआ मुर्गा का मांस घर के सभी 
सदस्य खाते हैं। इस तरह गरइआ पूजा संपन्न होता है। 


मेडुएडर : 


रहते हुए पूजा की सभी 
आर्आ चावल धोना, ढेंकि से 


मेडुएडर धान के सिंसों द्वारा एक कलाकृति की भांति गूंथकर बनाया ४३ | 
इसको बनाकर गाय चुमान के समय पहले इसे चुमाया जाता है, फिर इसे घर बे रे 
गाय, बैलों के सर पर बांधा जाता है। साथ ही बरद खुंटा पर भी एक हा 
बांधा जाता है। 'मेडुएइर! शब्द की उत्पत्ति 'मुड़ + एइर' से हुई है, जिसका अर्थ सिर 
पक किमेल कल की फेम 


रांची, 6 नवंबर मंगलबार), पृष्ठ - 5 
. महतो, निताई चंद्र (लेख), “दैनिक भास्कर”, रांची, 6 नवंबर 208 (मंगलबार), पृ 
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पर धान के 'सिस' से तैयार किया हुआ माला पहनाना | अर्थात धान के सिंस को 
मोड़कर बनाने के कारण भी इसे मेड्ुणएइर कहा जा सकता है। इस कार्य को करने के 
लिए उपवास भी रखना पड़ता है। डॉ. परमेश्वरी के अनुसार यह मेडुएडर दो प्रकार से 
बनाया जाता है। पहला - 'सिंग मेडुणइर' जो झाड़ू की तरह झालरदार बनाया जाता 
है। इसे सींगों में पहनाया जाता है। दूसरा - 'सिर मेडुएइर' जिसे ललाट में झूलते हुए 
पहनाया जाता है। 


गाय चुमान : 


यह मेडुएडर बन जाने एवं शाम को गाय, बैल घर आने के बाद चुमावन का 
कार्यक्रम होता है। इसमें चुमाने का कार्य घर की शादी-शुदा महिला ही करती हैं। 
चुमान के समय मेडुएडर को नयी सुप में रखा जाता है तथा चुमान में काम आनेवाले 
प्रत्येक पात्र नये - नये होते हैं। चुमान में मुख्य रूप से सूप, धूप, परदिम, दूब घास, 
अरवा चावल, सिंदुर, काजर, सरसों का तेल आदि होते हैं। यह कार्य शादी-शुदा औरत 
नये साड़ी (बाझा डाड़ि) पहन कर सम्पन्न करती हैं। इसमें सबसे पहले गाय के चारों पैरों 
को लोटे के पानी से धोती है फिर अपने आंचर से पोछती है। फिर मेडुएड्र को चुमाया 
जाता है। इसके बाद गाय-बैलों को एक - एक कर चुमाती है। तब तक घर के कोई 
पुरूष व्यक्ति हाथ-पैर धो-धाकर गाय, बरद के सिंगों में तेल, सिंदुर लगाते हैं। इसमें गाय 
चुमाने का रीत विलकुल पांचाडि में बरद चुमाने जैसा होता है। परंतु इसमें कुछ अंतर 
अवश्य होता है। चुमाने के पश्चात पुरूष निंगछा-छइर करता है। 


निंगछा-छदर : 


निंगछा-छटटर घर के पुरूष व्यक्ति करते हैं। इसमें पाचाडि की निंगछा-छइर की 
भांति सामग्री रहता है। जैसे - सारुआ, सर का झाड़ा हुआ बाल, गटा सरसों, भेलुआ 
आदि | इसको एक विशेष रीत से गाय-बैलों के पैर और अपने पैर पर पार करते हुए 
करते हैं, इसको “निंगछा-छट्ट” कहा जाता है। फिर इसे दो राहे जगह पर पलट कर 
रख देते हैं। फिर इसको पैर से डेगते हुए वापस आते हैं। इस अवसर पर वह पीछे 
मुड़कर नहीं देखते हैं। 

बरद खुंटा : 


यह प्रायः पर्व के तीसरे दिन होता है। कहीं - कहीं इसे दूसरे दिन किया जाता 
है। इसमें दिन के तीसरे पहर यानी शाम के समय अपने - अपने कुलहि पर बैल की 
बांधते हैं। इस खुंटे को विशेष रूप से सजाया जाता है। इस पर चाउक और सिंदुर 
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का टिका लगाया जाता है फिर इसके ऊपरी भाग पर एक शक कि 
का झाड़ू, भेलुआ डालि आदि बांध दिया जाता है। ताकि उस बैल पर किसी का 
नजर-गुजर न लगे और अच्छी तरह से मार कर सके। 
जाता और खुंटे की पूजा को जाती है। 

इसके बाद ही बैल को खुंटा में बांधा जाता है। इसको एक विशेष रित से बाजे-गाजे 
के साथ नया सुप से खेलाते हैं। वह बैल लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। इसके लिए 
विशेष प्रकार का गीत गा कर खैलाया जाता है, इसलिए इसे 'बरद-खुंटा' कहा जाता है। 
इसमें केवल वीर रस के चांचर गीत ही गाया जाता है। 


इसमें भी एक मेड़ुण्डर बांधा 


बुढ़ि बांदना : 


'बुढ़ि बांदना” इस पर्व के अंतिम दिन मनाया जाता है। इसे वासि बांदना भी 
कहा जाता है। कहीं - कहीं इसे “गुड़ि बांदना' भी कहा जाता है। इस दिन सबेरे जो 
गाय बांझि होती है अथवा बछड़ा नहीं देती है, उस गाय को खूंटे में बांधकर गीत व 
बाजे-गाजे के साथ नचाया जाता है। पुरखों के मान्यता के अनुसार इस प्रक्रिया से 
प्रजनन ग्रंथि व हार्मोन सक्रिय होते हैं और गाय पुनः बछड़े देने की संभावना होती है ।' 


गाय चुमान और बरद चुमान में अंतर : 


कुड़मालि संस्कृति में गाय एवं बैल दोनों की सलामती के लिए इसे विशेष प्रकार 
के रीत से चुमाया जाता है। यह चुमावन क्रिया वर्षभर में परंपरा के अनुसार केवल 
दो ही बार होता है। पहला पांचाडि पूजा में केवल बरद को एवं दूसरा बांदना पर्व में 
गाय-बरद दोनों को चुमाया जाता है। इस कारण पांचाडि के चुमान को 'बरद चुमान' 
एवं बांदना के चुमान को “गाय चुमान' से परिचित किया गया है। दोनों के चुमावन 
में बहुत कुछ समानता के बावजूद बहुत कुछ अंतर भी होता है जो इस प्रकार है :- 
). बरद चुमान पांचाडि में किया जाता है जबकि गाय चुमान बांदना पर्व में किया 
जाता है। 
2. बरद चुमान सबेरे के समय किया जाता है जबकि गाय चुमान शा के समय 
किया जाता है। दान 
8. बरद चुमान भींगे एवं पुराने कपड़ा पहन कर किया जाता है जबकि गाय चुमान 
सुखे एवं नये कपड़े पहन कर किया जाता है। 
4. बरद चुमान की सामग्री पुराने धातु के थारी (| 
गाय चुमान में पूजन सामग्री को बांस के नये 


(०) में सजाकर रखते हैं जबकि 
सुप में रख कर रखते हैं। 

।. महतो, रतन कुमार लेख), “सॉहरोय प के उत्साह, उमंग व सलामती का पर्व”, 
). महतो, रतन कुमार (लेख), “सोंहरोय पर्व : पशुधन के उत्सार उमंग 

“प्र”, दिसंबर 208, अंक 2, पटना, पृष्ठ - 23, 2 
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5. बरद चुमान में किसी प्रकार के मेड्रएड्र का प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि 
गाय चुमान में मेडुएइर को भी चुमाते हैं। 

6. बरद चुमान में महिलायें बिन खाये-पीये होते हैं। जबकि गाय चुमान में महिलायें 
खाये-पीये होते हैं। 

7. बरद चुमान के लिए दिन पहले से तय नहीं रहता है जबकि गाय चुमान का दिन 
पहले से तय रहता है, जो कि कारतिक अमावस्या के तीसरे दिन होता है। 

इस तरह कुड़मालि संस्कृति में गाय एवं बैल दोनों को समान महत्व देते हुए 

उनकी पूजा की जाती है। इन दोनों ही अवसर पर एक चीज कॉमन होता है वह है 

“निंगछा छइर' | यह दोनों ही पर्व के अवसर पर समान रीत से केवल पुरूष द्वारा ही 

किया जाता हैं। 


बांदना पर्व की वैज्ञानिकता : 


बांदना पर्व की कई वैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलु है। 
इस कारण इसका महत्व इनके पर्व-त्योहारों में महत्वपूर्ण है। इस संस्कृति के लोगों का 
आजीविका का प्रमुख आधार धान की खेती है। ये लोग कृषि कार्यों में दक्ष होते हैं। 
इनके ये कृषि कार्य केवल घर-परिवार के सदस्यों द्वारा ही संपन्न नहीं होती है बल्कि 
इसको पूरा करने में कई पालतु पशुओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनके बिना 
इनके धान की खेती अथवा कृषि कार्य असंभव है। इस कारण इस पर्व में न केवल 
अपने खुशी के लिए करते हैं बल्कि अपने पशुओं को भी उतने ही आदर-सत्कार करते 
हैं जैसा एक दुल्हा-दुल्हन को। मूल रूप से कहा जाय तो यह पशुओं के सुख-शांति 
और मनोरंजन के लिए ही पर्व है। इसमें इसके हर सुख-सुविधा का ख्याल रखा जाता 
है, जो इस प्रकार है :- 
. इसके निरोग रहने के लिए निंगछा-छइटर करते हैं। 
छोटे बछड़ों के मनोरंजन के लिए उसको चठक के ऊपर सबसे पहले चलाते हैं। 
रात के अंधेरा को दूर करने के लिए गहाल में रातभर घी का दीया जलाते हैं। 
इनके थकावट दूर करने के लिए लगातर पांच, सात दिनों तक इसके शरीर में 
तेल मालिस करते हैं। 
5. गाय-बैलों को मान-सम्मान देने के लिए कृषि का उपज यानी धान को मेडुएडर 
के रूप में सर्वप्रथम इसे ही ग्रहण करने देते हैं। इसके बाद ही घर के लोग इससे 
पका कर खाते हैं। 


6. मवेशियों को ताजा स्वाद के लिए हरी - हरी घास देते हैं। ताकि इन्हे चबाने में 


नी ०० !७ 
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कोई दिवकत न हो। 


7. इनके घुमने-फिरने एवं रहने के जगह घर, आंगन एवं गहाइल को नये सिरे से 
साफ-सुधरा करते हैं। 

४. बाजे-गाजे के साथ इसको जगाते एवं मनोरंजन कराते हैं। 

9. इनके रखवाली करने के लिए गहाइल पूजा का पिठा केवल बगाली को ही खाने 
के लिए देते हैं। ताकि पशु और चरवाहा दोनों आनंदित रहे। 

0. बरदों के मनोरंजन के लिए बाजे-गाजे के साथ इसे खुंटा में बांधकर नचाते अथवा 
खेलाते हैं। 

]. इसके निवास स्थान यानी गोहाल का शुद्धिकरण गरइआ पूजा के रूप में करते हैं। 
इस तरह बांदना पर्व न केवल कृषक के सुख-शांति के लिए मनाते हैं बल्कि 

इनके सहयोगी पशुओं के लिए भी उतनी ही धूमधाम से मनाये जाते हैं। यह उच्च 

मानसिकता का एक अनुठा नमूना इस बांदना पर्व में देखने को मिलता है। 


4.5 डिनि उठा पर्व 


डिनि उठा कूड़मालि संस्कृति में खेत के सभी धान काटने के उपरांत मनाये जाने 
वाला हर्षो-उल्लास एवं खुशी का पर्व है। वास्तव में यह अपने खेत से खलिहान तक 
अंतिम रूप से धान लाने का एक प्रक्रिया है। परंतु कुड़मालि संस्कृति में एक पर्व के 
भांति परंपरा के अनुसार मनाते हैं। यह प्रायः ठंठ मौसम के शुरूआत में अपने - अपने 
खेतों के सभी धान काटकर खलिहान ले आने के बाद किया जाता है। यह पर्व 
सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाता है। बल्कि इसे अलग - अलग परिवार में अलग 
- अलग मनाया जाता है तथा इसमें सभी कोई अपने - अपने खेतों से डिनि लाने का 
कार्य करते हैं। इसमें इतना ध्यान दिया जाता है कि गांव में स्थित एक गोतिया यानी 
एक खानदान के प्रत्येक घरों में एक ही दिन मनाये जाने की पुरखों की परंपरा है। 
साथ ही उस बेइहार में जब सबका धान खेतों से उठ जाता है। तभी यह डिनि उठाया 
जाता है। 'डिनि” धान गाछी के स्वरूप में होता है, जो पांच की संख्या में पहले छोड़कर 
रख दिया जाता है। बाकि धान को काटकर ले आते हैं। इसी को 'डिनि उठा' कहा 
जाता है। कहीं - कहीं इसे 'ठाकराइत” भी कहा जाता है। यह पर्व प्रत्येक गाव एव 
प्रत्येक गुसटि के लोग अपने - अपने सुविधा के अनुसार किसी भी दिन कर सकता 
है। अर्थात पूरे गांव में एक ही दिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि 

यह पर्व रहइन के ठीक उल्टा है। जिस प्रकार रहइन पर्व में किसान हज 
से धान के बीज को खेत में डालते हैं, ठीक इसका उल्टा इसमें खेतों में सभी धान 
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के बाद काटकर अपने - अपने घर अथवा खलियान ले आने के बाद सबसे अंतिम 
दिन 'पांचाडि' खेत में छोड़े गये धान के पांच गुच्छे को लाते हैं। रहइन पूजा दिन के 
सुबह के समय किया जाता है, वहीं डिनि उठा रात के आंधेरे में किया जाता है। 
कूड़मालि संस्कृति में किसान अपने - अपने खेतों से धान काटने के उपरांत एक 
तय खेत में धान के कुछ गुच्छा छोड़ देते हैं। यानी इन गुच्छों को नहीं काटते हैं । खेत 
के बाकि एवं अन्य खेतों के धान काट लेते हैं। इन गुच्छों की संख्या पांच अथवा सात 
की होती है। प्रत्येक को 'झंइट” अथवा "“नाड़ा” कहा जाता है। इसे डिनि के प्रतीक 
माना जाता है। जिस खेत में यह प्रत्येक वर्ष रहता है, वह खेत पूर्वज से तय रहता 
है। प्रत्येक वर्ष इसी खेत से डिनि उठा करते हैं। इस कारण इस खेत को पांचाडि खेत 
कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष धान की खेती करना शुभारंभ होता है और काटने 
में अंत भी । इसी खेत में किसान जेठ के 3 वें दिन में होने वाले रहइन पर्व में सबसे 
पहले धान का बीजा डालते हैं तथा इसी खेत में पुनः धान का बिछड़ा हो जाने के बाद 
पाहान अथवा नेइआ द्वारा पांचाडि की पूजा की जाती है और धान पक जाने के उपरांत 
इसी खेत से अंतिम रूप से धान सहित नाड़ा को कुबाड़ कर डिनि के प्रतीक के रूप 
में इसे खलिहान लाते हैं फिर इसे घर घुसाते हैं। 


डिनि का तात्पर्य : 


'डिनि! को “ठाकराइत” भी कहा जाता है। कहीं - कहीं इसे “ठाकुर! भी कहा 
जाता है परंतु इन तीनों शब्द का एक ही अर्थ होता है। कुड़मालि संस्कृति में सबसे 
सर्वोच्च आसित पद को “ठाकुर' भी कहा जाता है क्योंकि धान से बढ़ कर कोई चीज 
इस संस्कृति में नहीं होता है। इसके बिना भारतीय लोगों के पेट की भूख नहीं मिटती 
है। इस कारण धान को ठाकुर की उपाधि दी गयी है। अतः इसका व्यापक अर्थ महान, 
बड़े बुजूर्ग, सर्वश्रेष्ठ आदि होते हैं। 

'डिनि' को कुड़मालि संस्कृति में लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इस 
डिनि यानी धान में जो पोशक तत्व पाये जाते हैं, इसी को ग्रहण करके ये अपने आपको 
तृप्ति पाते हैं तथा इसी धान के शक्ति के बलबुते ये आज तक इस धरती पर अपने 
वर्चस्व कायम किये हुए हैं। इसी डिनि को टुसु के रूप में घर में इसे स्थापित करते 
हैं तथा इसे पूरे पूस महीने भर प्रत्येक 8 वां दिन को पूजा की जाती है तथा पुनः पूस 
के अंतिम दिन सुबह किसी नदि, तलाब आदि जलाशयों में विसर्जित कर दी जाती 
है। इसे आर्य संस्कृति के लोग 'मकर' के रूप में मनाते हैं। अतः डिनि का तात्पर्य 
लक्ष्मी, ठाकराइत, ठाकुर आदि से लगाया जाता है। यह टुसु का ही रूप होता है, इसे 
डिनि बुढ़ि भी कहा जाता है। 
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ठाकराइन अपने - अपने खेत से धान काट कर खलिहान ले आने के बाद अपने 
शसटि के लोग आपस में तय करते हैं कि किस दिन डिनि को घर यानी खलिहान 
जाना है। यह दिन वृहस्पतिवार एवं बुधवार को छोड़कर वाकि किसी भी दिन करते 
हैं। महीना के अनुसार इसे प्रायः अगहन सांकराइत के दिन लाया जाता है तथा इसे 
-स चयनित दिन के रात को लाया जाता है। ऐसा कोई बंदिश भी नहीं है कि पूरे 


थक 


डडमालि समाज के लोग एक साथ एक ही दिन इसे लायें। 


पूजा की सामग्री : 


डिनि उठा का पूजन सामग्री बहुत ही कम और सहज उपलब्ध होने वाली होती 
है। इसमें प्रमुख रूप से एक हंसुआ, सिंदुर, काजर, आरुआ चावल, परदिम (दीया), 


बिना कांटि का पिढ़ा (केंद, मेलुआ अथवा साल लकड़ी का), गोबर, एक लोटा पानी 


आदि रहता है। 
डिनि उठाने का विधि-बिधान : 


पहले बताया जा चूका है कि यह पर्व प्रायः अगहन सांकराइत के दिन की जाती 
। इस दिन घर वाले सुबह अपने - अपने घर, आंगन, कुलहि और खलिहान को गोबर 
निपते हैं। इस दिन अन्य दिन की तरह सामान्य खाना-पीना होता है। दोपहर के 
वाद वर के औरत आएुआ चावल का गुड़ ढेंकि से कुटती है। फिर इस गुड़े से खापड़ा 
पिठा वना कर सबको खिलाती है। 'खापड़ा” एक विशेष प्रकार का पकवान होता है 
जिसको गर्म पानी में घोलकर नये खापरअहि या मिट्टी के वर्तन में भाप से पकाते हैं। 
इसमें तेल, गुड़, नमक आदि का प्रयोग नहीं होता है । इस दिन इसके अलावे कई प्रकार 
के पीठा बनाया जाता है। इसे दूध, गुड़ के साथ मिलाकर खाते हैं। घर के सभी सदस्य 
खाना-पीना करने के उपरांत रात में ही घर के कोई पुरूष व्यक्ति पैर, हाथ धोकर जपन 
पूजन सामग्री को लेकर पांचाडि खेत जाते हैं, जहां डिनि को अलग कर रखा जाता 
है। वहां जा कर खेत में लगे धान के गाछी को सिंदुर, काजल का टिका लगाकर प्रणा 
करते हैं। फिर सभी पांच अथवा सातों गाछी को मिट्टी सहित कबाड़ कर दोनों हीथा 
से पकड़कर अपने माथे पर लदकर सीधे खलिहान के द्वार ले आते हैं। इसे लाते समय 
बीच राह में किसी से बातचित अथवा पीछे मुड़कर देखना सक्‍त मनाहीं रहता है। 
खलिहान के प्रवेश द्वार तक लाने के पहले ही घर की कोई विवाहित महिला 
खलिहान के सबसे बड़ा चाकि (धान का अड्डा) से खलिहान के दरवाजा कक हि 
पुरते हैं जो कि एक विशेष प्रकार का होता है। उस जगह पर गुड़ि से लपेटा हुआ एक 


ट 
सं 
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०० १७४ ्थ को उस गउल चउक के ऊपर शत हैं तथा प्रवेश द्वार पर खेत से 
लाने वाले के पैर को पिढ़ा के ऊपर रखकर धौती है। हनी बाद बह डोपने गोरा के 
पानी को राह पर घोड़ा - थोड़ा डालकर उस चाकि का शत है और ही पर पहले 
से रखा हआ पिढ़ा के ऊपर खेत से लाया हुआ धान क व ' गुच्छा) को रखते 
हैं। यहां रखकर घी का दीप जलाते हैं और दोनों तरफ लोटा का पानी डालकर प्रणाम 
करते हैं। फिर उसी बचे पानी को उस चाकी से थोड़ा - थोड़ा डालते हुए घर घुसते 
हैं तथा वह पुरूष धान का कुछ अंश मुट्ठी में लेकर घर के एक शुद्ध कमरा के किसी 
एक कनगा (दिरख)) में इसे टुसु के रूप में एक नये मिट्टी का बना सारुआ में रखते 
हैं. इसे ही 'टस धापना' (स्थापना) कहा जाता है। इसके बाद घर की लड़कियां ट्सु 
धापना गीत गा कर इस डिनि उठा कार्यक्रम को संपन्न करती है। 


डिनि उठा की मान्यता : 


डिनि उठा करने के पीछे कई मान्यता कुड़मालि समाज में प्रचलित है जो इस 
प्रकार है :- 
. इसे केवल रात के अंधेरे एवं शांत वातावरण में ही लाया जाता है, क्योंकि दिन 
के उजाले में लाने वाले की एकाग्रता किसी के आवाज से भंग हो सकती है। 
2. डिनि उठाने के दूसरे दिन उस खलिहान में कोई कदम नहीं रखता है। ऐसा 


माना जाता है कि इन दो दिनों के अंदर डिनि मां अपने किसान द्वारा उपजाये 
अन्न को परखते हैं। 


3. दूसरे दिन किसी भाट-भिखारी को भी कुछ भी देना मनाही रहता है। यहां तक 
कि आस-पड़ोस के घरों को भी कुछ समान नहीं दिया जाता है। ऐसा करने से 
उस किसान की धन-धान में कमी आती है। 

4. डिनि को रखने वाला पिढ़ा बिना कांटी का रहता है क्योंकि धान शुद्ध रूप ते 
किसान द्वारा उपजाया हुआ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है तथा कांटी निर्जीव एवं 
कृत्रिम है। 

ब ड्नि को केवल पुरूष ही लाते हैं क्योंकि इसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है 
और इसे स्त्री जाति का माना जाता है जो कि किसी पुरूष के द्वारा ही वंशवर्ड 
६8 नियम को स्थापित करती है। ४ 

6. उठान का कार्यक्रम रात में सबके उपरांत ही किया जाता 

हि उठने हे खाना खाने के उपरांत ही 


रहता है बाद उस रात को किसी प्रकार के भोजन ग्रहण करना 
। है। ऐसा करने से लक्ष्मी को अपमानित करना समझा जाता हैं। 
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डिनि उठा की वैज्ञानिकता : 


चूकि कुड़मालि संस्कृति कृषि प्रधान है। इस कारण कृषि कार्य के हर पहलु को 
अपने संस्कृति में स्थापित किये हुए हैं। जिस मान-सम्मान के साथ वे अपने घरों से 
बीजों को खेतों में डालते हैं, उसी प्रकार उसी मान-सम्मान के साथ उसे वापस अंत 
में लाते हैं। चूकि संसार में प्रत्येक सजीव को अपने वंश वृद्धि करने हेतु प्रकृति से 
समन्वय स्थापित किया हुआ मिलता है। जहां तक धान के सृजन का समय रहता 
है, वह होता है - रहइन पर्व से । इस समय धान अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त समय 
माना जाता है। इस कारण इस रहइन पर्व में इसे खेतों में डालने को अपने संस्कृति 
के साथ जोड़कर रखा है, उसी प्रकार ठंड के पहले इसे पुनः अपने बीजों की रक्षार्थ किसी 
सुखे एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण इसे टुस यानी टुसु के 
रूप में अपने घरों में लाकर स्थापित करते हैं। 


4.5 जुड़ि घाटा 


हालांकि इसमें पूजा की प्रधानता होती है परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से 
जुड़ा हुआ होता है, इस कारण इसे कृषि आधारित पर्व-त्योहार के श्रेणी में रखकर इसका 
विश्लेषण किया जा रहा है। यह पूजा प्रत्येक किसान अपने - अपने खलिहान में करते 
हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि पूरे कुड़गालि समाज के लोग एक ही दिन करें। परंतु 
इसकी शुरूआत आखांइन जातरा के दिन से की जाती है। वेसे में यह पूजा कुड़मालि 
संस्कृति में नये वर्ष के पहला दिन यानी माघ को किया जाता है। यह पूजा स्वयं 
ढारा की जाती वाली पूजा है। इसमें किसी प्रकार के बलि नहीं दी जाती है। परंतु कहीं 
: कहीं इस पूजा में भी बलि देने का प्रचलन है। हि 

यह एक प्रकार का गुड़भात होता है। परंतु इसे चावल है तरह पकाते नहीं है 
इसे गुड़, दूध से अधपका जैसा बनाते हैं। इसी को इस पूजा में चढ़ाया जाता है। 


मनाने का अवसर : 


जिस प्रकार खेत में सभी धान कट जाने के उपरांत अंतिम रूप से डिनि को 
खलिहान लाते हैं, उसी प्रकार यह जब खलिहान से सभी प्रकार के धान 4258 
घर ले आते हैं तब यह पूजा की जाती है। यह एक अलग - अलग की हि पक 
पूजा है जो कि घर के कोई एक पुरूष सदस्य स्वयं करते हैं। यह पूजा किसी भी दिन 
खलिहान में धान समाप्ति तक अपने - अपने सुविधा के आर दिनों में 
कर सकते हैं। यह पूजा प्राय : मंगलवार, रविवार अथवा शुक्रवार ९ 
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करने का इस संस्कृति में परंपरागत नियम है। इन हा दिनों को पूजा के लिए सबसे 
सगुन दिन माना जाता है। यह पूजा थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाती है। 


पूजा के विधि-विधान : 


जुड़ि घाटा के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में पूजा के लिए एक - एक दोना 
में आउवा चावल, सिंदुर, गुड़, काजर, घी, दीप, दूध, पानी, आग, धूप-धूना आदि रहता 
है एवं जुड़ि के लिए एक सेर आउुवा चावल, एक लोटा दूध उसके अनुरूप गुड़ एक 
लोहे अथवा मिट्टी का कढ़ाही, एक कलछुल एवं इसको पकाने के लिए एक अस्थयी 
चुलहा बनाया जाता है। इस दिन सुबह घर-आंगन एवं उस खलिहान को गोबर से 
नीपते हैं। फिर एक पुरूष सदस्य जो कि सुबह से बिना खाये-पीये रहता है, वह पूजा 
करने के लिए नहा कर एक लोटा पानी लेकर आता है। चूकि यह पूजा खलिहान के 
बीचों-बीच की जाती है। वहां पर पूजा करने वाला पुरूष व्यक्ति अस्थायी पत्थर अथवा 
ईंट का चुलहा बनाते हैं। फिर उस चुलहा में दूध, गुड़, घी एवं एक सेर आउुआ चावल 
को मिलाकर कर भूंजने जैसे पकाते हैं। यह गुड़ में मिला होने के कारण हल्का मटमेला 
रंग का दिखता है और चावल थोड़ा ही सिझता है। इसके बाद इसे चुलहा से उतारा 
जाता है। फिर उसी चुलहा जगह पर गोबर से मड़अलि देते हैं। इसके ऊपर पूजा के 
तिए पांच सिंदुर का टिका लगाते हैं। इसके ऊपर काजर, फिर दुध, आउुआ चावल 
के साथ उस पकाया हुआ चावल को एक दोना में लेकर इसके ऊपर बांये से दायें की 
और थोड़ा - थोड़ा करके चढ़ाते हैं । इसके बाद गलास में रखे दूध को भी बायें से दायें 
की ओर थोड़ा उस थोड़ा करके डालते हैं। फिर प्रणाम करने के उपरांत लोटा के पानी 
का अपने दोनों ओर थोड़ा - थोड़ा करके डालते हैं। इसके बाद वहां स्थित सभी को 


#ताद स्वरूप उस गुड़-भात को दोना - दोना में भरकर देते हैं। 


ते अवसर पर कोई - कोई हार पुइनना भी करते हैं इसमें केवल अढ़ाई चक्र 
हल उस खलिहान में जोतते हैं। कब 


"कक इसके बाद बैलों को तेल सिंदुर देकर चुमाया जाता 
हैं एवं उसी खलिहान में जुड़िघाटा करते हैं।  आ 


जुड़ि घाटा के अन्य नियम : 
'* बड़ बाय के पूर्व तक उस खतिहान में मड़अलि एवं संध्या दी जाती है। पर 
जुड़ि धाटा के बाद उस खलिहान में संध्या एवं मड़अलि देना बंद कर देते हैं। 
2. इसके बाद से उस खतिहान में कोई भी अनजान व्यक्ति घुसने का पाबंती समा 
हो जाता है। 


3. इस दिन से उस खतलिहान में चुता-चप्पल पहन कर घुस सकते हैं। 
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4. जुड़ि घाटा से उस खलिहान में कोई भी दतवन करते हुए घुस सकता हैं। परंतु 

इसके पूर्व जिलहुड़ से उस खलिहान में कोई भी व्यक्ति दतवन चिवाकर घुसना 

मनाही रहता है। 

5. जुड़ि घाटते समय चुलहा का मुंह पूर्व दिशा में बनाया जाता है एवं 
दिशा में अपने मुंह करके बैठते हैं। 


जुड़ि घाटा की वैज्ञानिकता : 


पूजारी पूर्व 


कुड़मालि संस्कृति में धान को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस कारण जब 
तक उस खलिहान में धान रहता है तब तक उस के अलावे अन्य घर के लोगों को 
कुछ विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। यह उस लक्ष्मी को आदर एवं उसके 
सम्मान में ऐसा नियमों को अपने संस्कृति में जोड़कर करते हैं। जुड़ि घाटा में आढ़ाई 
पाक (चक्र) हल जोता जाता है। यह काफी वैज्ञानिक है। इसका भौगोलिक कारण ऐसा 
है कि जुड़ि घाटा का पूजा आखांइन जातरा के दिन से शुरू होता है जो कि 5 जनुवारी 
को पड़ता है। इस दिन के ठीक एक दिन पूर्व यानी मकर के दिन सूर्य दक्षिणायण 
से उत्तरायण की ओर करवट लेती हैं। यानी मकर रेखा में प्रवेश करती है। इस कारण 
इसके प्रभाव को जानने के लिए मिट्टी कोड़ा जाता है। ताकि उस खेत में सूर्य की किरणे 
तेजी से पड़े एवं मिट्टी में हानिकारक जैविक तत्व नष्ट हो जाय । इस तरह कुड़मालि 
संस्कृति में जुड़ि धाटा का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। 

इसे तरह कुड़मालि संस्कृति में पूर्णतः कृषि आधारित जितने भी पर्व-त्योहार पाये 
जाते हैं, उनमें केवल धान की खेती का उल्लेख मिलता है। इनमें धान की खेती में 
निपुनता पायी जाती है। ये धान की खेती की विभिन्न अवस्थाओं को अपने संस्कृति 
में स्थापित किया है। इनकी यह धान की खेती आधारित पर्व-त्योहार पूर्णतः वैज्ञानिक, 
आध्यात्मिक एवं दार्शनिक पृष्टभूमि पर स्थापित पायी जाती है। इनकी यह संस्कृति 
न केवल मानव सभ्यता को विकसीत की है बल्कि इनमें इनके सहयोगी पशु को भी 
उतने ही महत्व दिया है। इन कृषि आधारित पर्व-त्योहारों में धान” की खेती इनके 
संस्कृति का केंद्र बिदु है। इनके विभिन्न प्रकार के पर्व-त्योहारों, सामाजिक एवं धार्मिक 
कार्यों में इनकी अहम भूमिका है। अतः यह धान इनके न केवल अर्थ-व्यवस्था का 
प्रमुख आधार है बल्कि इनके संस्कृति का भी केंद्र बिंदु है। 
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पाठ : 5 


पूजा-पाठ प्रधान पर्व-त्योहार का 
विश्लेषण 


5.] कुदरा पूजा (बाड़ि और खेत) 
5.2 चंडि पूजा 

5.3 जाहिर थान की पूजा 

5.4 गेराम पूजा 

5.5 आसाड़ि पूजा 

5.6 बाघभूत 

5.7 बांगसिंग 

5.8 कालकुदरा 


5.9 अन्य भूत (भुला भूत, बानसिंग, चर 
भूता, बरमा भूत आदि) 


पूजा-पाठ प्रधान पर्व-त्योहार का विश्लेषण 


पर्व-त्योहार का पूजा-पाठ'से गहरा संबंध पाया जाता है। दुनिया के प्रायः संस्कृति 
में ऐसा संबंध देखने को मिलता है। जहां पर्व-त्योहार होता है वहां किसी न किसी 
प्रकार का पूजा-पाठ अवश्य होता है। जहां तक कुड़मालि पर्व-त्योहार की बात है, ये 
भी इससे अछूता नहीं है। इनके विभिन्न पर्व-त्योहार के अवसर पर विभिन्न प्रकार के 
देउआ-भूता की पूजा होती है। कुछ में केवल पूजा की ही प्रधानता होती है । इसमें किसी 
प्रकार का दिखावटी मेला, भिड़-भड़कम बहुत ही कम अथवा नहीं के बराबर होती है। 
इस तरह के पर्व-त्योहार में पूजा होने के उपरांत खान-पान को प्रमुखता दिया जाता 
है। कुड़मालि संस्कृति में वर्षभर कई तरह के भुतों की पूजा की जाती है जो एक तरह 
का पर्व की भांति इसे करते हैं। 

वास्तव में इन भुतों का संबंध किसी न किसी रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ 
होता है। अतः यह पूर्ण रूप में पूजा प्रधान नहीं कहा जा सकता है फिर भी पाठकों 
के सुविधानुसार ऐसा वर्गीकरण किया गया है। इनमें कुछ भूत पूरे बाइसि स्तर पर एक 
ही होता है तो कुछ खानदान का अपना अलग होता है। साथ ही कुछ की पूजा पूरे 
बाइसि स्तर के चयनित नेइआ द्वारा होता है तो कुछ का उस परिवार के पुरूष सदस्यों 
द्वारा होती है। परंतु इन भुतों की पूजा किसी भी हालत में स्त्री जाति द्वारा नहीं की 
जाती है। इनके अलग - अलग भुतों में अलग प्रकार के जीवों की बलि दी जाती है। 
इन भुतों की पूजा वर्षभर में तय महीने में की जाती है। इसका वर्णन आगे क्रमवार 
वर्षभर में मनाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पूजा प्रधान पर्वों का किया जा रहा है। 


5.] कुदरा पूजा (बाड़ि एवं खेत) 


'कुदरा” एक ऐसा भूत है जो कि घर अथवा मकान के पीछे स्थित घर-बाड़ी में 
पुरखों द्वारा स्थापित होता है। यह ढेला, साउढ़ा, करंज, साल आदि पेड़ के नीचे रहता 
है। इस समुदाय के लोग नये स्थान पर घर-आंगन बनाने अथवा बसने के पहले इस 
कुदरा-भूत को स्थापित करते थे। यानी यह भूत उस मकान के परिधी से सटा हुआ 
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होता है और यह नये घर-परिवार के सदस्य की रक्षा करने वाला भूत है। इसकी पूजा 
में किसी प्रकार का पहले से व्रत आदि रखने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 
पुजारी सबेरे से बिन खाये-पीये रहते हैं। कुदरा-भूत दो प्रकार का होता है - पहला 


3 में स्थित कुदरा 
घरबाड़ि स्थित कुदरा, दूसरा खेत में स्थित कुदरा । 


(क) घरबाड़ि स्थित कुदरा : 


इसकी पूजा माघ अथवा आसाढ़ महीने में होता है। परंतु प्रायः इसकी पूजा माघ 
महीने में ही हो जाती है। इसकी पूजा अपने बाइसि में चयनित नेइआ (पाहान) के 
द्वारा संपन्न होता है। यह कुदरा भूत प्रायः एक खुंट अथवा खानदान के लिए एक ही 
होती है। कभी - कभी एक ही गुसंटि में अलग - अलग खानदान के लिए अलग - 
अलग कुदरा भूत होता है जो अपने - अपने घर-बाड़ी के नजदीक होता है और वे अपने 
- अपने सुविधा के अनुसार अलग - अलग दिन इसकी पूजा करवाते हैं। परंतु सभी 
कोई माघ अथवा आसाढ़ इन दोनों महीने में ही करने की पुरखों की परंपरा है। इसके 
अलावे वर्ष के अन्य महीने में इसकी पारंपारिक पूजा नहीं की जाती है। 

पूजा करने का दिन स्वयं उस परिवार के सदस्यों द्वारा तय किया जाता है। इसकी 
सूचना पहले ही नेइआ यानी पाहान को दे दी जाती है। बाड़ि के कुदरा पूजा में पूर्ण लाल 
रंग का एक बांगुआ मुर्गा का बलि चढ़ाया जाता है। इसमें चढ़ाये गये मांस एवं प्रसाद 
को घर के बाहर ही केवल पुरूष को ही खाने की परंपरा है। महिलाओं को कुदरा थान 
के इर्द-गीर्द जाना एवं इसमें शामिल होना मनाही रहता है। 


कुदरा स्थल : 


कुदरा भूत के स्थान प्रायः घर के बाड़ी के किसी कोना स्थित आड़ (मेवाड़) के 
नजदीक स्थापित रहता है। इस जगह पर ढेला, साहड़ा अथवा साल का पेड़ अवश्य 
ही रहता है। इसके नीचे एक मिट्टी में आधा गाड़ा हुआ पत्थर रहता है। इस पत्र 
को “कुदरा” का प्रतीक मानकर इसकी पूजा की जाती है। यह कुदरा भूत प्रायः घर 
पूरब की ओर के बाड़ि में स्थित रहता है। 


पूजन सामग्री : 


पा कुदरा थान की पूजा के लिए अलग - अलग दोना में आरुआ चावल, गुर्ई; घी, 
' सिंदुर, काजर, धुप-धूना, आग, एक लोटा पानी, गाय का दूध आदि रहता हैं। 


चूकि इस पूजा में एक लाल मुर्गी की जाती है। अतः एक लाल मुर्गी रहता 
६ लो'ऑॉगता-हो। मुर्गी को बलि दी जाती है। अतः एक लाल मु 
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पूजा के विधि : 


पूजा के दिन सुबह नेइआ नहा-धोकर बिन खाये-पीये उस परिवार के घर आते हैं। 
इस दिन घर के महिला सदस्य अपने घर, आंगन, कुलही को गोबर से नीप कर शुद्ध करते 
हैं। नेइया द्वारा घर से सारी पूजन सामग्री लेकर पूजा स्थल जाते हैं। नेइआ के साथ 
उस घर के पुरूष सदस्य कुदरा थान जाते हैं। वहां आकर नेइआ सबसे पहले उस पेड 
के नीचे स्थित पत्थर को धोते हैं। इसके बाद पत्थर के सामने गोबर-पानी से मड़अलि 
बनाते हैं। इसके ऊपर पूजा करते हैं। यहां पर नेइआ एक विशेष कला में बैठते हैं। 
फिर सिंदुर को घी में थोड़ा मिलाकर उस पत्थर के ऊपर तीन अथवा पांच की संख्या 
में लकीर जैसा टिका लगाते हैं। फिर मड़अलि के ऊपर पांच की संख्या में सिंदुर का 
टिका लगाते हैं। इसके ऊपर काजर का टिका पुनः लगाते हैं। इसके बाद दोना में 
लाया हुआ आरुआ चावल को धोकर इसमें थोड़ा दूध, गुड़ के साथ मिलाकर पांच बार 
उस सिंदुर टिका के ऊपर थोड़ा - थोड़ा करके बायें से दायें की ओर चढ़ाते हैं। चढ़ाने 
के क्रम में सबसे पहले उस पत्थर के टिके के ऊपर चढ़ाते हैं फिर नीचे | इसके बाद 
हांठु गाढ़कर गअड़ लागते हैं यानी प्रणाम करते हैं। इसके उपरांत बलि के लिए मुर्गा 
को लाते हैं। इसको पानी छिड़क कर नहलाते हैं फिर इसके सर के फुल पर सिंदुर 
टिका लगाते हैं। इसके बाद इसको भी प्रणाम कराते हैं। इसके बाद इससे भूत पर 
चढ़ाये हुए प्रसाद को खिलाते हैं। इसके बाद इसे बलि दी जाती है। इसमें मुर्गा को 
फारसा से काटा जाता है। बलि देने के उपरांत तुरंत इसका खुन, जीभ एवं फुल के 
अंश को थोड़ा - थोड़ा काटकर चढ़ाते हैं। पुनः प्रणाम करने के बाद पूजा संपन्न हो 
जाती है। 

इसके बाद नेइआ मुर्गा के माथे को लेकर चले जाते हैं तथा मुर्गा के शरीर को उस 
परिवार के केवल पुरूष सदस्यों द्वारा पका कर खाते हैं। इसे घर के बाहर अथवा उसके 
आमने-सामने पकाया जाता है। इसमें घर के महिला सदस्यों को शामिल होना मनाही 
रहता है। यहां तक कि खाये हुए वर्तन भी पुरूष को ही साफ-सुथरा करना होता है। 


(ख) खेत का कुदरा : 


जिस प्रकार घर-बाड़ि में कुदरा थान होता है, उसी प्रकार खेत में भी कुदरा भूत 
होता है। परंतु यह पारिवारिक न होकर पूरे एक गुसटि का सामुहिक रूप से होता है। 
अतः एक गुसटि के सभी परिवार आपसी रजामंदी से इसके लिए चंदा उठाकर पूजा 
का दिन तय करते हैं। यह पूजा केवल माघ महीने में ही करने की पुरानी परंपरा है। 
इसमें एक भेड़ा का बलि दिया जाता है। 
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पूजन सामग्री : 


इसमें पूजन सामग्री के रूप में प्रत्येक घर - घर से इन ता पूजा के लिए 
लाते हैं जो कि नेइआ द्वारा चढ़ाया जाता है। इसमें आउुआ चावल, रा काजर, 
दूध, गुड़, धूप-धूना, आग, पानी आदि रहता है। इसके अलावे पूजा में बलि के लिए 
एक भेड़ा, फारसा, बांस का काटरा, बिचाली आदि रहता है। 


पूजन विधि : 


“इस दिन पूरे गुसटि के लोग अपने - अपने घर-आंगन को गोबर से हल हैं। 
इसके पूजन विधि बाड़ि के कुदरा के लगभग समान होता है। केवल इसमें बलि देने 
की विधि अलग होता है। इसमें बलि के लिए दो लकड़ी अथवा बांस को खेत में 
आमने-सामने करके गाड़ा जाता है। इसके जमीन से सटे इसमें बिचाली से बांध दिया 
जाता है, इसको 'काटरा” कहा जाता है। यह अस्थायी होता है, जिसे पूजा के बाद किसी 
जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद भेड़ा के सर को इसमें फंसाया 
जाता है। इसके ऊपर रस्सी से दोनों बांसों को बांध दिया जाता है ताकि भेड़ा का सर 
फीसले नहीं। इसमें एक आदमी भेड़ा के चारो पैर को एक विशेष रित में खींच कर 
पकड़ते हैं तथा नेइआ अपने फारसा से एक ही बार में मार कर काटा जाता है। 

इसमें बलि में चढ़ाये गये भेड़ा के मांस को उसी जगह उसी खेत में पका कर 
सभी कोई मिलजुल कर खाते हैं। इसमें नेइआ के हिस्से भेड़ा के माथा होता है जो ये 
अलग से पकाकर खाते हैं। इसके मांस को पूरे गुसटि के केवल पुरूष वर्ग को खाने 
का नियम हैं। इस तरह शाम तक खा-पीकर मांस को खत्म कर देते हैं। इस कुदरा 
स्थल पर महिलाओं को आना सकक्‍त वर्जित रहता है। 


बाड़ि कुदरा एवं खेत कुदरा में संबंध : 


बाड़ि एवं खेत कुदरा के बीच आपसी तालमेल पाया जाता है। एक घर-बाड़ि 
एवं घर-परिवार की रक्षा करता है तो खेत का कुदरा खेत एवं जंगल की रखवाली करता 
है। खेत कुदरा का संबंध कृषि कार्य से होता है जबकि बाड़ि कुदरा का संबंध 
घर-परिवार के सदस्यों से रहता है। इन दोनों की भौगोलिक सीमा तय होती है। खेत 
के सीमा में हल चलाने के पूर्व इसकी पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है, ताकि ये 
सुख रहे। दोनों भूत एक ही गुसटि का होता है। इसमें पहले बाडी स्थित कुदरा की 
पूजा की जाती है फिर खेत के। दोनों की पूजा माघ महीने में की जाती है। परंतु बाढ़ि 


कुदरा की पूजा वैकल्पिक तौर पर आषाढ़ महीने में भी किया जा सकता है। 
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कुदरा की वैज्ञानिकता : 


बाड़ि एवं खेत में स्थित कुदरा बंउगा यानी भूत की पूजा कई दृष्टि से व्यावहारिक 
है। बाड़ि कुदरा एक तरह का घर की पहरेदारी करता है। वे उस घर-बाड़ी की सीमा 
तक किसी प्रकार का चोर, अन्य भूत का प्रभाव, डाइन, चुड़िन आदि की साया एवं 
रोग आदि अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाता है। वहीं खेत में स्थित कुदरा बंउगा खेत 
में होने वाली धान की खेती की सुरक्षा, इसके इर्द-गीर्द चरने वाले मवेशी की सुरक्षा 
करता है। इस कारण कृषि कार्य के दौरान इन दोनों भुतों की पूजा परंपरागत तरीके 
से की जाती है। साथ ही पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी कुदरा बंउगा की पूजा 
महत्वपूर्ण है। अतः कुदरा भूत सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूजते हैं। 


5.2 चंडि पूजा 


चंडि पूजा कुड़मालि संस्कृति में वर्ष के माग महीने के शुरूआती दिनों में की 
जाती है। यह पूजा बाइसि स्तर पर एक जगह होती है। यह बाइसि कई गांवों (2-22 
गांव) को मिलाकर पूर्वज से स्थापित है। इस जगह पर चंडि अथवा जिआरि थान होता 
है जो कि गांव और जंगल के सीमांकन पर अवस्थित होता है। जंगल में प्रवेश के पहले 
इसकी पूजा करके आगे बढ़ते हैं। इस कारण यह प्रायः पहाड़ अथवा पठार के नजदीक 
सटा हुआ रहता है। यह अलग - अलग बाइसि में इसकी पूजा अलग - अलग दिन 
में होती है। परंतु इसी माघ महीने के 5 दिन के अंदर ही की जाती है। इस अवसर 
पर थोड़ा-बहुत मेला भी लगता है। इसको कहीं - कहीं जिआरि मेला, टुसु मेला के 
नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से इसमें जंगल, पहाड़, पठार की पूजा की जाती 
है। यह पूजा दो दिनों में संपन्न होती है। यह चंडी पूजा स्थल संपूर्ण रांढ़ भूमि क्षेत्र 
में जगह - जगह पर पायी जाती है। 


चंडि का अर्थ : 


चंडि! का तात्पर्य 'पहाड़” होता है। इसका शाब्दिक अर्थ कुड़मालि भाषा में जिस 
स्थान से चढ़ाई की शुरूआत होती है। उस स्थल को चेढ़ा, चढ़ि, ढाल (ऊंचाई की 
शुरूआत) कहा जाता है। अर्थात इसे संबंधित चेढ़ा, चढ़ि, ढाल शब्दावली प्रयोग में 
पाया जाता है। इस स्थल को 'जिआरि' नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 'जिआरि 
का शाब्दिक अर्थ 'जिरा कर चलना” होता है। यानी थोड़ा रूक कर अथवा विश्राम कर 
पुनः चलने को कुड़मालि भाषा में 'जिरा” क्रिया कहा जाता है। चूकि इसके हिल पक 
इंगरि (पठार) पर चढ़ाई करना होता है। इस कारण थोड़ा विश्राम करना अथवा 
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आवश्यक प्रतीत होता है। इस तरह इसका नामकरा 'जिआरि' शब्दावली से होना 
इसके सार्थकता को स्पष्ट करता है। 

पूजा स्थल : 

चंडि पूजा का स्थल जंगल, पहाड़, पठार के नजदीक होती है। यानी जहां से 
जंगल की शुरूआत होती है, उस स्थान पर यह चंडि थान पूर्वज से स्थापित पाया जाता 
है। चूकि इस अवसर पर पारंपारिक रूप से शिकार खेलने जाने की परंपरा थी। इस 
कारण शिकार करने के पूर्व जहां से जंगल, पहाड़, पगर की शुरूआत होती है। यानी 
शिकार के लिए प्रवेश करते हैं, उस स्थान पर सभी शिकारी एकत्रित होकर उस पहाड़, 
पठार की पूजा करते हैं, ताकि उसकी यात्रा मंगलमय हो। यानी शिकार में सफलता 
हांसिल हो। इस स्थल पर हल्का समतल तो हल्का ढलान भी होता है क्योंकि पहाड़ 
यानी पठार के किनारे बिलकुल मैदान जैसा समतल होना संभव नहीं लगता है। इसी 
स्थान पर स्थित ढेला, साल, नीम आदि पेड़ के नजदीक पत्थर गाड़कर प्राचीन जमाने 
में पहाड़ और खेत का सीमांकन किया जाता था, इसी गाड़ा हुआ पत्थर को जंगल की 
सुरक्षा हेतु बंठगा यानी भूत के प्रतीक के रूप में पूजने की परंपरा पायी जाती है। इस 
स्थल को “चंडि थान' कहीं - कहीं इसे 'जिआरि थान' नाम से जाना जाता है। यह 
स्थल एक प्रकार का जंगल और गांव के सीमांकन होता है। इसी यात्रा के दौरान इस 
जगह पर पूजा-पाठ करते हैं। यह परंपरा प्रत्येक वर्ष होने के फलस्वरूप इस स्थल पर 
देउआ-भूता के रूप में परिणित हो गया होगा। . 


पूजन सामग्री : 


े चंडि बंउगा की पूजा में अन्य पूजा से कुछ हट कर इसके पूजन सामग्री होती 
है। इसमें कच्चा गोबर, एक लोटा पानी, आधा ग्लास गाय का दूध, एक दोना आरुआ 
चावल, एक दोना सिंदुर, घी, दीप, एक दोना काजर, एक दोना गुड़, धूप-धूना, आग, 
मिट्टी का बनाया हुआ घोड़ा, सियार, एक जोड़ा कबुतर, दो मिट्टी का हांड़ि (खाना बनाने 
वाला घड़ा), दो सारुआ, बिचाली का दो नेठअ, काटरा, एक फारसा, बेल का पत्ता आदि 
रहता है। 

पूजा विधि : 


चंडि पूजा मुख्यः रूप से दो दिनों में पूर्ण होती है। दोनों ही दिन की पूजा 
विधि अलग - अलग होती है। इसमें पहले दिन सुबह संबंधित बाइसि के नेइआ खाली 
पेट नहा-धोकर केवल कमर में भींगे हुए धोती पहन कर जिआरी थान पहुंचता है । वहां 
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आ कर सबसे पहले चंडी थान पर गाड़ा हुआ पत्थर को धोता है। फिर पूजा स्थल के 


आस-पास गोबर से नीपता है। इसके बाद उस पत्थर के नजदीक मड़अलि देते हैं। 
यहां पर नेइआा एक विशेष आसन पर बैठकर पूजा करता है, जिसमें दायां हांठु जमीन 
पर ठेसा हुआ एवं बायां पैर आधा मुड़ा हुआ झुंक कर बैठने की स्थिति में होता है। 
इसमें पहले धूप-धूना को जलाते हैं। इसके बाद घी से सना हुआ सिंदुर का टिका उस 
पत्थर पर लगाते हैं। इसके बाद फिर जमीन पर मड़अलि के ऊपर पांच की संख्या 
सिंदुर का लकीर जैसा टिका बनाते हैं। इसके ऊपर काजर का टिका लगाते हैं। इसके 
बाद एक - एक बेल पत्ता सभी टिका के ऊपर चढ़ाते हैं। पूजारी पूजा करते समय 
एक विशेष कला से बायें हाथ के आंगुली को दायें हाथ के गुठलि के नजदीक सटा 
कर रखते हुए दायें हाथ से सभी पूजन कार्य करते हैं। इसके उपरांत आएउुआ चावल 
को धोकर गुड़ एवं दूध के साथ मिलाकर उसके ऊपर प्रसाद जैसा थोड़ा - थोड़ा करके 
बांये से दांये को ओर तीन अथवा पांच बार चढ़ाते हैं फिर इसके ऊपर थोड़ा - थोड़ा 
करके दूध डालते हैं। इसके बाद हांठु गाड़कर प्रणाम करते हैं। इसके बाद पुनः एक 
जोड़ा कबुतर की बलि चढ़ाई जाती है। 


बलि देने की परंपरा : 


यह बलि लोगों द्वारा मानसिक में मड़अलि, डंड़, माटि फैंकने के उपरांत ही दी 
जाती है। यानी बलि देने के बाद न तो किसी के द्वारा मड़अलि दिया जाता है और 
न ही इंड्र अथवा माटि फेंका जाता है। इसी समय मिट्टी का घोड़ा एवं सियार को चढ़ाया 
जाता है। नेइआ द्वारा पूजा करने के उपरांत अन्य ग्रामीण लोग इसमें पूजा करते हैं। 
कोई घोड़ा, सिआर, बतासा, केला, बेल पत्ता आदि चढ़ाते हैं। इसमें प्रणाम करने का 
और एक विशेष तरीका है कि नेइआ एवं अन्य लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर 
खड़े होकर दायें से बायीं की ओर एक चक्कर घुमते हैं, इसको 'घुरन गड़ लागा' कहा 


जाता है। इसमें सभी दिशा में स्थित देउआ-भूता को स्मरण करते हुए प्रणाम किया 
जाता है। 


मड़अलि देने की परंपरा : 


सारना धर्म में इस मड़अलि का विशेष स्थान रखता है। चंडि पर्व में मड़अलि 
देने के पीछे लोगों की पुरखा मान्यता है। ये अपने - अपने मानसिक को सोधने के 
लिए पर्व के पहले अथवा दूसरे दिन मड़अलि देकर पूर्ण करते हैं। यह हि; कक 
तीन, पांच आदि वर्ष तक लगातर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। जैसे कोई मानसिक करता 
है कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो जायेगा तो तीन वर्ष तक मड़अलि देंगे। तो वह लगातर 
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तीन वर्ष तक चंडि थान में मड़अलि देकर अपने मानसिक को सोधता है। 

इसमें सबसे पहले मानसिक करने वाले महिला, युवक, युवती आदि बिना 
खाये-पीये अपने - अपने घर से स्नान कर अथवा चंडि थान के लिए चयनित तलाब 
पर नहा-धोकर गाय के गोबर से मड़अलि देते हैं। यह मड़अलि चंडि थान के ठिक 
प्रवेश द्वार पर दिया जाता है। मड़अलि देने के उपरांत चारों और खड़े - खड़े घुम कर 
प्रणाम करते हैं। इससे 'नमअ नमअ कअरा' कहा जाता है । यह एक विशेष रित में 
दायें से बायें की ओर घुमते हुए की जाती है। मड़अलि देते समय महिलाएं “बाझा 
डाड़ि! प्रकार के साड़ी पहने रहती हैं। वहीं युवतियां अपने पहने हुए किसी भी प्रकार 
के परिधान में दे सकती है। इसमें एक चीज ध्यान दी जाती है कि चाहे महिला अथवा 
युवती हो मड़अलि देते समय वे अपने सर के चूइल (बाल) का खोपा नहीं बांधते हैं। 
. यानी खुले केस में मड़ की परंपरा है। पूजा स्थल पर श्रद्धालु एवं पूजारी सभी 
कार्य खाली पैर में किया जाता है। मड़अलि देने के उपरांत ही ये अपने भोजन ग्रहण 
कर सकते हैं। 

डंड देने की परंपरा : 


कुड़मालि संस्कृति के कुछ विशेष पर्व के अवसर पर डंड़ देने की परपरा पायी 
जाती है। यह डंड़ श्रद्धालुओं द्वारा अपने मानसिक सोधने के रूप में दिया जाता हैं । 
यह डंड़ मूल रूप से वचंडि! एवं 'भगता' पर्व के अवसर पर पूजा स्थल पर में दिया 
जाता है। इन दोनों ही जगहों पर डंड़ देने का स्वरूप प्रायः एक समान होता है। यह 
डंड़ एक विशेष कला एवं विधि-बिधान से दी जाती है। यह डंड़ चंडि पर्व के पहले 
एवं दूसरे दिन दी जाती है। इंड़ प्रायः महिला, युवक एवं युवतियों द्वारा अलग - अलग 
दी जाती है। इसमें डंड़ देने वाले सुबह मुंह-हाथ धो-धाकर चंडि थान स्थित तलाब में 
पहुंचते हैं। प्रत्येक चंडी थान के नजदीक एक तय तलाब रहता है। इसी तलाब में 
स्नान कर डंड़ देते हैं। 

इसमें डंड़ देने वाले बिना खाये-पीये उस तलाब में कपड़ा सहित तीन अधवा पांच 
बार डुबकि लगाने के पश्चात हाथ जोड़कर तलाब के अंदर से ही खड़े स्थान पर चारों 
तरफ एक चक्‍्कार लगाते हुए प्रणाम करते हैं। फिर तलाब घाट से एक विशेष रित॑ 
में जमीन पर छाती के बल लेटते, खड़ा होते फिर लेटते हुए चंडि थान तक पहुंचते 
हैं। यह डंड़ अपने स्नान के समय पहने हुए भींगे कपड़ा में ही देते हैं। लेटने के क्री 
में अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाते हुए दोनों हाथ को जोड़कर जमीन 
लकीर जैसा देते हैं। फिर अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वह उस लकीर 
तक पैदल चल कर पहुंचते हैं। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और पुनः उस लकीर 
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पर आगे की ओर लेटते हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आगे की ओर एक 
लकीर खींचते हैं। इस तरह आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। इस क्रिया को 'डंड' बा “डंड 
देना' कहा जाता है। इस डंड़ देने के क्रम में जितनी बार खड़े होते हैं, उतनी बार हाथ 
जोड़कर प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं । चंडि थान पहुंचने के उपरांत इसके 
चारों और तीन, पांच, सात अथवा नी चक्र दायें से बायीं की ओर डंड़ देते हुए घुमते 
हैं। अंत में चंडि थान के मुहाने पर जा कर डंड़ दे कर प्रणाम करते हुए इस क्रिया 
को अंत करते हैं। इसके बाद पुनः उस तलाब पर नहाने के लिए जाते हैं। इसके बाद 
ही कोई दूसरा नया अथवा पुराना कपड़ा पहनते हैं। 


माटि फेकने की परंपरा : 


कहीं - कहीं के चंडि पर्व में माटि फेंकने की भी परंपरा पायी जाती है। यह भी 
मानसिक आधारित होती है। यानी पहले से मानसिक अथवा मन्नत करते हैं कि मेरा 
अमुख काम हो जाने पर वहां पर प्रति वर्ष तीन-तीन, पांच-पांच बार की संख्या में 
तीन/पांच/सात वर्ष माटि फेकुंगा । 

यह माटि फेंकने का कार्य उस चंडि थान के नजदीक स्थित एक तलाब रहता 
है। परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष इसी तलाब से माटि कोड़कर तलाब के बाहर फैंकते 
है। यह माटि फेंकने का कार्य श्रद्धालु द्वारा स्वयं करते है । इसमें मानसिक करने वाले 
पर्व के दिन सुबह बिन खाये-पीये स्नान करने उस तलाब पर आते हैं। नहाने के 
उपरांत भींगे कपड़े में उसी तलाब के मिट्टी को अपने दोनों हाथ से उठा कर तलाब 
के आड़ (मेवाड़) के बाहर की ओर फेंकते हैं। यह क्रिया तीन, पांच, सात .... 2॥ 
बार तक दोहराते हैं। 


बलि की परंपरा : 


चंडि परब के पहले एवं दूसरे दिन कबुतर, पांठा आदि का बलि देने की परंपरा 
है। इस दिन बलि सभी पूजा-पाठ के अंत में दी जाती है। यानी इसके पहले नेइआ 
दारा चंडि पूजा, ग्रामीणों द्वारा मड़अलि एवं डंड़ देने का कार्यक्रम समाप्त होने के 
'श्चात ही बलि दिया जाता है। बलि में सबसे पहले 2 कबुतर की बलि दी जाती 
है जो कि सलअआना के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा मानसिक की 
बलि दी जाती है। कुछ लोग अपने मन्नत में एक जोड़ा बकरा अथवा कबुतर चढ़ाने 
का रखते हैं। ऐसे स्थिति में बलि में काटने वाले व्यक्ति काटरा के एक दिशा में एक 
उकरा काटता है तो दूसरा बकरा को काटरा के दूसरी दिशा में खड़े होकर काठते हैं। 
इसको बांइया-दांइआ ([,०ग-२8॥0 कहा जाता है। यह बलि पूजा करने वाले नेइआ 
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बा ही कॉत है। फिर बलि के रक्त और सर को चंडि मां के हर अपर्ण किया 
जाता है। इसमें कटे सर से चीभ, कान के थोड़ा - थोड़ा अंश काटकर नेइआ द्वारा जमीन 
पर गाड़ा जाता है। यह धरती मां यानी चंडि मां के लिए प्रसाद होता है। इस तरह 
एक - एक करके मानसिक में आये सभी बकरा का बलि चढ़ाया जाता है। 


वाद्य यंत्र : 


नेइआ द्वारा चंडि थान पर पूजा करते समय ढाक एवं पाटा बजाया जाता है जो 
कि डोम जाति के द्वारा बजाया जाता है। यहां पर बजाने के लिए वे परंपरागत से उस 
बाइसि के द्वारा चयनित रहता है। इसके बदले उससे बेरहन अथवा पाउना सलअआना 
की ओर से दिया जाता है। इस जगह पर इस दिन दिनभर लगातर ढाक बजाया जाता 
है और नटुवा नृत्य चलता रहता है। 


नटठुआ का परीक्षण : 


चूकि कुड़मालि समाज में नटुआ एक प्रकार का युद्ध कला (]४७758| 7) है, 

जिसमें विशेष रूप से लड़ाई में अपनी सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण 
वर्ष में केवल एक ही महीना यानी पूस महीने में परंपरा के अनुसार दी जाती है। इसे 
पूरे पूस महीने भर में सीखने के उपरांत उन सभी खिलाड़ियों का परीक्षण इसी चंडि 
थान के समक्ष निष्पक्ष भाव से होता है। इसमें दो तरह की परीक्षण होता है - पहला 
नदुआ नाइच का, दूसरा नटुआ खेइल का। दोनों ही लड़ाई से संबंधित है। इस कारण 
बाइसि के कई गांवों के नये प्रशिक्षण प्राप्त दल पहुंचते हैं । इसमें बाइसि स्तर पर पहले 
से नठुआ के ओस्ताद अथवा हुनरबाजों द्वारा नये सिखे हुए खिलाड़ियों का शिक्षण एवं 
उचित मार्गदर्शन देता है कि वे अपने जीवन में जंगली पशु, चोर, डकैत, शत्रु आदि से 
अपनी सुरक्षा किस तरह से करना है? इसकी सिख दी जाती है। 


मनाने के पीछे मान्यता : 


भारना धर्म में पूरखा लोग किसी भी धार्मिक कार्य को पूरा करने में प्रकृति का 


सहरा लेते हैं। यह चंडि थान एक प्रकार का सीमांकन होता है जो कि जंगल, पहाड़ 


से गांव को अलग करता है। ये इस दिन अपने संस्कृति के अनुरूप जंगली जानवर 
का शिकार करने के लिए 


जातरा बनाते हैं यानी जाते हैं। इस कारण यहां पर 
पूजा-अर्चना करने के उपरांत ही जंगल-पहाड़ में प्रवेश करते हैं। अतः चंडि थान एक 
तरह का जंगल अथवा पहाड़ का प्रवेश द्वार होता है। 


इस पर्व को करने अथवा मनाने के पीछे कई प्राचीन मान्यता पायी जाती है। 
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लोग अपने - अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अलग - अलग तरीके से 
मानसिक करते हैं। जिनमें डंड़ देना, माटि फैंकना, घोड़ा चढ़ाना, बकरा चढ़ाना, कबुतर 
चढ़ाना आदि प्रमुख है। आदि जमाने से इस स्थान पर डंड़ देने अथवा 'माटि फेंकने 
की परंपरा पायी जाती है। यह डंड़/माटि फेंकने का कार्य सभी कोई नहीं करते हैं। 
अपने जीवन में आने वाले प्राकृतिक, पारिवारिक, शारीरिक बिच्छेद, सामाजिक 
सुख-शांति, परिवार में बच्चा का सुख न प्राप्त होना, परिवार को कोई सदस्य खो जाना 
आदि प्रकार के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पहले से मानसिक करते हैं यानी 
गछते हैं कि अगर मेरा कुष्ट बिमारी ठीक हो जायेगा तो मैं तीन/पांच/सात साल तक 
इंड़ दुंगा या माटि फैकुंगा। इस प्रकार तरह - तरह के अन्य समस्या को लेकर मानसिक 
अथवा मन्नत रखते हैं। इसको पूरा करने के लिए डंड़ देते/माटि फेंकते हैं। अर्थात 
यह कार्य अपने दिल की मनोकामना को पूरा करने के लिए करते हैं। 

कोई - कोई अपने मन्नत में घोड़ा चढ़ाने के लिए मानसिक करते हैं तो अपने 
मन्नत पूरा होने पर वह तीन, पांच, सात... नौ आदि वर्ष विषम के संख्या में प्रति वर्ष 
मिट्टी का बना छोटा - छोटा घोड़ा चढ़ा कर अपने मानसिक को सोधते हैं। ऐसा प्रायः 
ज्यादा उम्र वाले के लोग गछते हैं। 

इसी प्रकार अपने मानसिक में कोई - कोई एक जोड़ा कबुतर अथवा पांठा 
(बकरा) चढ़ाने का मानसिक करता है। कोई - कोई अपने मन्नत में बांये-दायें बकरा 
चढ़ाने का भी अपने मन्‍नत अथवा मानसिक में गछते हैं। इस स्थिति में बलि देते 
समय बकरा के धड़ को दो अलग - अलग बिपरीत दिशा में फैंकते हैं। एक पाहाड़ 
के दिशा में दूसरा उसके उल्टा दिशा में यानी गांव की ओर तथा इसे काटते समय बलि 
देने वाले अगल - अलग दिशा में खड़ा होकर बकरा को कातते हैं। 


चंडि पर्व की वैज्ञानिकता : 


चंडि पर्व अथवा जिआरि पर्व का सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक 
हु है। सांस्कृतिक दृष्टि से चंडि पर्व का एक विशेष ही महत्व रखता है। चूकि यह 
पर्व नये वर्ष के शुरूआती दिनों में होता है। किसी भी संस्कृति में उनके द्वारा मनाये 
जाने वाले नये चीजों का बहुत ही महत्व रखता है। जब नव वर्ष मनाये जाते हैं तो 
लोगों के लिए यह पल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण और यादगार के पत्र होता है। हे इसको 
'हुत ही हर्षो-उल्लास के साथ अपने परंपरा से जोड़कर मनाते हैं। चूकि कर 
लत: इस वृहद रांढ़ भूमि में कुड़मालि समुदाय के अलावे इसके संपर्क में कक 
लोगों द्वारा भी मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष के माघ मास को जे इलाके में हक 
वाले कुड़मालि भाषी समुदाय के लोग नये वर्ष के नये महीने के रूप में पुरखों से मना 
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आये हैं। इसकी शुरूआत माघ महीने के प्रथम दिन यानी आखांइन जातरा से ही कर 
जाती है। अपने जीवन एवं अपने पूरखों की परंपरा को बनाये रखने के लिए ये चंडि 
पर्व करते हैं। सारना संस्कृति के लोग कोई भी शुभ कार्य के पहले अपने निवास स्थल 
में वास करने वाले देठआ-भूता का स्मरण करते हैं। उसको उचित चढ़ावा देने के 
उपरांत ही आगे की कार्य-विधि शुरू करते हैं। 

चंडि पर्व का सामाजिक महत्व भी है। चूकि प्रायः कुड़मालि भाषी समुदायों का 
अर्थ व्यवस्था का प्रमुख साधन कृषि है। इस माघ महीने में धान की खेती एवं इससे 
संबंधित अन्य कार्य बिलकुल समाप्त हो जाती है। लोग नये धान के नये चावल को 
बहुत तौर-तरीके से खाते हैं। इसको गुड़ पिठा, खापइर पिठा, उंधि पिठा, नुन पिठा, 
आलति पिठा, एइरसा पिठा, छिलका पिठा, सीम पिठा आदि कई प्रकार के व्यंजन इन 
नई उपज के चावल से बनाते हैं और मौज-मस्ती करते हैं। इस अवसर पर सभी 
कुड़मालि भाषी की आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। समाज में कृषि कार्य सम्पन्न होने 
के उपरांत अब वे अपने बाल बच्चों के शादी, नये घर बनवाने, गृहस्थी के लिए नये 
साजो-समान खरीदना आदि कई कार्यों को करने के.लिए सोंचते हैं। इन सभी 
मनोकामना का पूर्ण इस चंडि पर्व में हो जाता है। इस अवसर पर मेला भी लगता है। 
इस मेला में घर-गृहस्थी के सभी प्रकार के समानों का खरीद-बिक्री होता है। साथ ही लोग 
मेला में दूर - दूर के गांवों से आते हैं। जिनमें युवक, युवती, बयस्क, बाल-बच्चे सभी 
वर्ग के लोग शामिल होते हैं। इस अवसर पर अपने इच्छा अनुरूप अपने - अपने शादी 
योग्य लड़का-लड़कियों के लिए वर-कन्या को देखने, परखने का बहुत ही सुनहरा अवसर 
होता है। कभी - कभी लड़का-लड़की पसंद आ जाने पर परिवार के सदस्य उसी के पीछे 
- पीछे उस लड़का-लड़की के घर पहुंच जाते हैं और उनके मां-बाप से नये रिश्ते की बात 
करते हैं। अगर किसी को सांघा करना होता है तो इससे बढ़ कर और दूसरा कोई मौका 
नहीं होता है। इस कारण इस चंडि मेला को “बहु धरुआ' मेला भी कहा जाता है। 

चंडि पर्व का दार्शनिक पहलु भी है। लोग अपने मानसिक को सोधने के लिए 
मड़अलि, इंड़, बलि, घोड़ा-सिआर चढ़ाते हैं। यह कार्य श्रद्धालु सहर्ष स्वीकार करते हैं। 
जो अपने जीवन में अपने आपको एक सच्चे ईमानदार बनने का आत्मबल उनके अंदर 
घर करता है। मेला में कई जातीय समुदायों के लोग आते हैं। सबकी मनोभावना चंडि 
के प्रति श्रद्धा भाव रहता है। इस कारण कोई असामाजिक कार्य नहीं करते हैं। इससे 
लोगों के बीच एक प्रेम भाई-चारा का आस्था बनता है। चूकि इस अवसर पर शिकार 
करते हैं। परंतु वे अपने परिवेश में सभी जीवों के प्रति आदर भाव रखते हुए एक ही 
दिन शिकार करते हैं। जिसमें मानव समाज के साथ अन्य जंगली पशुओं का जीवमंडल 
में संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार इस पर्व में जो माटि फैंकने की परंपरा पायी जाती 
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है। इसमें भी एक रहस्य छिपी हुई पायी जाती है। इस माटि फेंका में तलाब से प्रति 
वर्ष मिट्टी को बाहर फेंकते अथवा निकालते हैं । इससे तलाब का आकार बढ़ता जाता 
है तथा इसमें पानी का स्रोत और ठहराव भी ज्यादा दिन तक रहता है। चूकि यह तलाब 
गांव से दूर स्थित जंगल, पहाड़ के नजदीक रहता है। उस तलाब का उपयोग गांव के 
लोग कम और जंगली जीव ज्यादा करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चंडि पर्व से न 
केवल कूड़मालि समुदाय को ज्ञान का दर्शन देता है बल्कि संपूर्ण जीव जगत को भी 
संरक्षण अथवा आश्रय देने का कार्य करता है। यह दर्शन, इस चंडि पर्व के अंदर 
धार्मिक भाव से कुड़मालि भाषी समुदाय के, हृदय में समावेश होता है। इस तरह ये 
समुदाय एक आदर्श जीवन शैली जीता है एवं विश्व के अन्य विकसित से विकसित 
समुदाय को अपने पर्यावरण संरक्षण, जैव-मंडल को एक संतुलन के सूत्र में बनाये रखने 
का सीख देता है। 
वैज्ञानिक दृष्टि से चंडि पर्व का बहुत ही महत्व रखता है। इस पर्व के अवसर 
पर जो मड़अलि, डंड़ एवं माटि फेकते हैं। ये सभी क्रिया शारीरिक व्यायाम से कम 
नहीं है। गोबर से मड़अलि देना न केवल पवित्रता का परिचायक है बल्कि गोबर 
में कुछ विशेष प्रकार के कीटनाशक तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य को लाभदायक 
होता है। यह एक प्रकार का स्टेरेलाइजेसन ($9॥72270॥) का कार्य करता है। साथ 
ही इससे झूंक कर दिया जाता है जो कि सुबह - सुबह एक बहुत बड़ा फैफड़े के 
लिए व्यायाम है। इसमें कमर से नीचे हाथ और सर को झूकाने से रातभर में फंसे 
फैफड़े के अंदर जमे दूषित प्राण-वायु सब बाहर निकल जाता है और बाहर से फ्रैस, 
शुद्ध एवं ताजा प्राण-वायु फैफड़े के अंदर पहुंचने में मदद मिलता है। इस तरह वह 
दिनभर के लिए ताजगी महशूस करता है और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का 
संचार हो जाता है। इसी प्रकार इस चंडि पर्व में डंड़ देने की प्रथा है। यह डंड़ विशुद्ध 
रूप से एक विशेष शारीरिक व्यायाम है। इसमें शरीर के संपूर्ण अंगों का व्यायाम 
हो जाता है। चूकि यह पेट एवं छाती के बल जमीन पर लेटते हुए आगे बढ़ता है। 
इस कारण मानव शरीर के नाभी के इर्द-गीर्द जो लेम्फॉयड गांठ (॥.3॥09॥॥06 7006) 
पाया जाता है। वह एक बार फिर नये सिरे से कार्य करने लगता है तथा हमारे पाचन 
क्रिया के उपरांत जो शरीर के लिए पोषक तत्व उस भोज्य पदार्थ में रहता है, वह 
इसी लेम्फॉयड सिस्टम के द्वारा अवशोषित होता है। इसके बाद ही हमारे रक्त में 
वह तत्व पहुंचता है तथा हमारे शरीर सुचारू रूप से काम करता है। ही कक 5 
देना जीव वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार माटि फेंकना भी एक 
प्रकार का शारीरिक व्यायाम ही है। 


[59 तारना और कुड़मालि पर्व-त्योहार जो 
8.3 जाहिर थान की पूजा 


'जाहिर थान' कुड़मालि संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हा कर 2३ पूरे 
रबढ़ भूमि क्षेत्र यानी कुड़माति क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक कुड़मि एव सताल गावा म॑ अवश्य 
ही पाया जाता है। जाहिर थान भारत के पूर्वी राज्यों जैसे - झारखड हे ख के पूर्वी, 
उत्तर-दक्षिणी जिलों, उत्तरी उड़िसा, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों, असम के 
कड़मालि क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक बाइसि क्षेत्र के अंतर्गत अलग - अलग गांवों 
में अलग - अलग होती है। इसकी पूजा माघ महीने में की जाती है। जाहिर थान गांव 
के परिधी में स्थित खेत एवं टांड़ के संगम स्थल पर होते हैं। यानी जहां से खेत की 
सीमा शुरू होती है। इसके ऊपर और कोई खेत नहीं रहता है। वहां पर स्थित उस 
घुटु में यह जाहिर थान स्थापित रहता है। यह उसी जगह स्थित ढेला, साहड़ा, साल 
पेड़ के नीचे होता है। यह पूजा स्थल परंपरा के अनुसार तय रहता है। जाहिर धान 
की पूजा वर्ष में एक ही बार की जाती है। जाहिर थान में स्थित भूत की पूजा नेइआ 
द्वारा की जाती है। यह एक स्त्री भूत है। यह पूजा सामुहिक रूप से एक ही दिन होती 
है। इस जगह पर एक हलुआनि एवं प्रत्येक घर वाले अपना - अपना एक लाल रंग 
के बांगुआ मुर्गा की बलि दी जाती है। 

पूजन सामग्री : 


चूकि यह पूजा एक चाटा के द्वारा करायी जाती है, इस कारण इस पूजा में प्रत्येक 
घर से पूजन सामग्री लाया जाता है। इसमें पूजन सामग्री के रूप में आरुआ चावल, 
गुड़, घी, गाय का दूध, सिंदुर, काजर, आग, धूप-धूना, हंसुआ, फारसा, प्रत्येक घर के 
लिए लाल मुर्गा, सामुहिक रूप से एक हलुआनि ([)्राधा९० (908), गोबर, पानी, 
लोटा आदि रहता है। 


पूजा के विधि : 


जाहिर थान में पूजा करने के पूर्व नेइआ अथवा पाहान इसके परिधी में स्थित 
बनभुत अथवा बागभुत की पूजा की जाती है, जो कि उसी समूह के किसी घर के होते 
हैं, वहां पर लाल मुर्गा का बलि दिया जाता है। उस कुदरा थान में पूजा करने के उपरांत 
इस जाहिर थान में पूजा के लिए आते हैं। 

इसमें सबसे पहले नेइआ पेड़ के नीचे पूजा स्थल में स्थित जाहिर थान के पत्थर 
को साफ करते हैं फिर उसको पानी से धोते हैं। इसके बाद पत्थर के आगे कच्चा गोबर 
से मड़अलि देते हैं। इसके बाद नेइआ बैठकर पूजा करना प्रारंभ करता है। जिसमें 
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सबसे पहले वह उस पत्थर पर तीन-पांच सिंदुर को घी में मिलाकर मोटा लकीर जैसा 
टीका लगाते हैं। फिर उसी घी से सना सिंदुर टीका मड़अलि के ऊपर पांच की संख्या 
में देते हैं। इसके ऊपर काजर का टीका जगाते हैं। इसके बाद धोया हुआ आउरुआ 
चावल, गुड़, दुध में सानकर पहले पत्थर पर फिर सामने सिंदुर टीका के ऊपर थोड़ा 
धोड़ा करके बांये से दांये को ओर तीन»पांच बार चढ़ाते हैं। इसके बाद दूध को उस 
चढ़ावा के ऊपर से बांये से दांये की ओर थोड़ा - थोड़ा करके डालते हैं। इसके उपरांत 
पानी डालते हैं। फिर दोनों तरफ लोटा का पानी थोड़ा - थोड़ा करके डालते हैं। इसके 
बाद, प्रणाम करके बलि देते हैं। 


बलि देने की परंपरा : 


जाहिर थान में एक हलुआनि एवं मुर्गा की बलि देने की परंपरा है, जिसमें 
हलुआनि सामुहिक रूप से गांव के एक समूह द्वारा दी जाती है तथा मुर्गा उस समूह 
के प्रत्येक घरवालों के लिए अलग - अलग दी जाती है। 
जाहिर थान में यह बलि नेइआ द्वारा पूजा करने के तुरंत बाद दी जाती है। बलि 
में सबसे पहले सामुहिक रूप से सलअआना द्वारा लाया हुआ हलुआनि की दी जाती 
है, इसके बाद अपने - अपने घर से लाये हुए मुर्गों की बलि दी जाती है। इसमें बलि 
के लिए तैयार हलुआनि के ऊपर पानी छिड़क कर उसके माथे एवं सिंग पर सिंदुर 
का टिका लगाते हैं फिर काटने वाले अस्त्र यानी फारसा पर तीन-पांच की संख्या में 
टैका लगाते हैं। इसके बाद उस हलुआनि को जाहिर थान पर माथा झुंका कर नेइआ 
दारा प्रणाम करवाते हैं फिर भूत को चढ़ाये पूजन सामग्री को खाने के लिए चराते हैं। 
इसके बाद नेइआ द्वारा इसकी बलि दी जाती है। बलि में कटे हलुआनि के धड़ को 
: *क तरफ रख देते हैं तो माथा को पूजा स्थल के नजदीक रखकर उसके जीभ, कान 
थोड़ा - थोड़ा अंश काटकर जमीन पर गाड़ देते हैं। फिर प्रत्येक घर से लाये हुए 
मुर्गों की बलि एक - एक करके देते हैं। इन सभी मुर्गों की बलि उस हलुआनि जैसा 
है एक प्रक्रिया में गुजार कर दिया जाता है। 
बलि में काटा गया हलुआनि एवं मुर्गा के सर नेइआ के हिस्से में जाता है। नेइआ 
इन सभी माथे को अपने घर ले जाकर पकाकर खाते हैं तथा बलि में चढ़ाये हलुआनि 
और मुर्गा के धड़ यानी बाकी शरीर उस समुदाय के हिस्सा में जाता है। बलि में चढ़ाये 
गये मुर्गा के पंख को उसी जगह पर साफ किया जाता है तथा घर लाकर इसे बनाया 
जाता है। चूकि हलुआनि सामुहिक रूप से उस समूह का होता है, इस 0 वहीं 
९ बनाकर इसके मांस को गांव के उस समूह के प्रत्येक घर के लोग आपस में बंटवारा 
करते हैं। इसे अपने - अपने घर ले जाकर पकाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं। इसके 
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मांस को घर-परिवार के सभी वर्ग के लोग (स्त्री-पुरूष) खाते हैं। परंतु मुर्गा का मांस 
केवल पुरूष वर्ग के लोगों को ही खाने का परंपरा है। 

बनभुत एवं जाहिर थान में संबंध : 

बनभुत एवं जाहिर धान एक गांव के अगल-बगल में स्थित रहता है। जाहिर 
थान में पूजा करने के पहले नेइआ सबसे पहले बनभुत की पूजा करते हैं | इसक बाद 
ही जाहिर धान में पूजा करने की परंपरा है क्योंकि बनभुत की सीमा गांव में स्थित 
घर, घर-बाड़ि एवं टांड़ तक रहता है तथा जाहिर थान की सीमा इसके बाद से शुरू 
होती है और पूरे खेत-बाद तक रहता है। बनभुत का संबंध कृषि कार्य में उपयोग 
होनेवाले पशु के लिए होता है जबकि जाहिर थान का संबंध खेती करने से होता है। 
इस कारण खेती कार्य करने के पूर्व इनकी पूजा करनी होती है। दूसरी बात कोई भी 
कुड़मालि समुदाय अथवा किसान बनभुत के सीमा को लांध कर ही खेत में प्रवेश करता 
है, इसलिए पहले उस जगह स्थित बनभुत की पूजा की जाती है। वहां पर भी एक 
लाल मुर्गा उसी नेइआ द्वारा काटा जाता है, जो कि उसी समुह में से किसी एक 
खानदान का होता है जिसका खेत उस जाहिर थान के इर्द-गीर्द रहता है। वे बनभुत 
को मनाने के लिए वर्षभर में एक बार इसी जाहिर थान में पूजा के पूर्व किया जाता 
है। इस बनभुत की पूजा कुड़मालि संस्कृति में 'पुसालु' ([740009। ?0०॥0०) के 
दिन पुसालु के भोजन सबसे पहले चढ़ा कर करते हैं। 

जाहिर थान का महत्व : 


कुड़मालि संस्कृति तथा सारना धर्म में जाहिर थान एवं इसकी पूजा की अलग 
ही महत्व है। चूकि यह पूजा माघ महीने में की जाती है। तबतक खेत से सारा धान 
कट कर खलिहान आ जाता है। भले ही धान खलिहान में हो परंतु उस इलाके के 
बेइहार” में यानी खेत में नहीं रहना चाहिए। बलि में चढ़ाये हलुआनि के मांस को 
केवल महिलाओं को खाने की परंपरा इसलिए मानी जाती है क्योंकि जाहिर थान एक 
स्त्री भूत होती है और हलुआनि भी स्त्रीलिंग वाचक जीव है। परंतु इसी जाहिर थान 
में चढ़ाये जाने वाले पुलिंग वाचक मुर्गा भूत के विपरीत लिंग होने के कारण केवल 
पुरूष वर्ग को ही इसके मांस खाने की परंपरा है। सारना धर्म के कुड़मालि समाज के 
लोग इस परंपरा को बहुत ही सकत से पालन करते हैं। ये लोग अपने कृषि कार्य को 
संपन्न होने के खुशी में खेत के नजदीक स्थित जाहिर थान की पूजा करते हैं। ताकि 
आने वाले मौसम में धान की उपज अच्छी तरह से हो। इसकी रखवाली जाहिर थाने 
करती है। इस कारण इसके नाम पर एक हलुआनि की बलि चढ़ाई जाती है। 
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5.4 गेराम पूजा 


कुड़मालि संस्कृति में गेराम पूजा वर्ष में एक बार आसाढ़ महीने में की जाती है। 
कुड़मि एवं संताल समुदाय के गांव के स्थापना के साथ ही इनके पूर्वज गेराम थान 
की स्थापना किये थे। यह पूरे बाइसि स्तर पर एक ही होता है। इसको गराम देवता 
भी कहा जाता है। यह भूत पूरे बाइसि के समस्त जीवों के सुख-दुख की रखवाली करता 
है। इस कारण इसको वर्ष में एक बार सामुहिक रूप से पूजते हैं। कुड़मि एवं संताल 
कबिलों के क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बाइसि में एक - एक गेराम थान अवश्य होता है। 
अर्थात यह पूरे बाइसि के सभी गांवों का एक ही होता है। लोक मान्यता के अनुसार 
इसकी स्थापना उस बाइसि के स्थापना के साथ ही हुआ है। एक बाइसि का एक तय 
भौगोलिक सीमा होता है। उसी तय सीमा के अंदर परंपरा से यह गेराम थान तय जगह 
पर स्थिर रहता है। प्रत्येक वर्ष संबंधित बाइसि में स्थित गेराम थान की पूजा उस 
बाइसि के नेइआ द्वारा की जाती है। 

गेराम पूजा के लिए दिन पहले से तय नहीं रहता है। इसमें देखा जाता है कि 
पूरा बाइसि के 2-22 गांव के अंतर्गत जब किसी के घर में अनहोनी यानी किसी 
की मृत्यु नहीं हुआ हो यानी छुआइत नहीं हुआ हो। तभी सर्वसम्मति से गेराम पूजा 
के दिन तय की जाती है। इसके लिए प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर - घर से चंदा इकट्ठा 
की जाती है। उसी चंदा के पैसे से बलि के भेड़ा एवं अन्य पूजन सामग्री खरीदते हैं। 


पूजन सामग्री : 


इसमें पूजन सामग्री के रूप में आउुआ चावल, गुड़, घी, गाय का दूध, सिंदुर, 
काजर, आग, धूप-धूना, फारसा, एक भेड़ा, गोबर, पानी, लोटा आदि रहता है। 


पूजन विधि : 


इसमें सबसे पहले खेत के आड़ (मेवाड़) में स्थित गेराम थान के पत्थर को साफ 
करते हैं फिर उसको पानी से धोते हैं। इसके बाद पत्थर के आगे कच्चा गोबर से 
मड़अलि देते हैं। इसके बाद नेइआ बैठकर पूजा करना प्रारंभ करता है, जिसमें सबसे 
पहले वह उस पत्थर पर तीन-पांच सिंदुर को घी में मिलाकर मोटा लकीर जैसा टीका 
लगाते हैं। फिर उसी घी से सना सिंदुर का टीका मड़अलि के ऊपर पी जाए संख्या 
में बनाते हैं। इसके ऊपर काजर का टीका लगाते हैं। कर हक कक 
चावल, गुड़, दूध में मिलाकर पहले पत्थर पर फिर टीका कक 
- थोड़ा करके तीन-पांच बार चढ़ाते हैं। इसके बाद दूध को उस चढ़ादा 


]56 सारना और कुड़गाति पर्व-त्योहार 
बांये से दांये की ओर थोड़ा - धोड़ा करके डालते हैं। फिर लोटा के पानी को अपने 
दोनों ओर थोड़ा - धोड़ा करते. डालते हैं। इसके बाद पूजारी अपना सर जमीन पर 
सटाकर फ्गाम करते हैं। इसके बाद बलि देने की क्रिया होती है। 

बलि देने की परपरा : 

इसमें बलि के रूप में एक भेड़ा दिया जाता है। बलि में चढ़ाये गये भेड़ा के मांस 
को घर के बाहर उसी खेत के नजदीक पकाकर खाते हैं तथा भेड़ा के माथे को पूजा 
करने वाले नेहआ के हिस्से में होता है। उसे वह अलग से पकाकर उसी जगह खाते 
हैं। यह मांस केवल परिवार के पुरूष को ही खाने की परंपरा है। इसके मांस को घर 
के अंदर लाना वर्जित रहता है। 


गेराम पूजा का महत्व : 


गेराम पूजा का कुड़मालि संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह कूड़माति क्षेत्र 
में प्रत्येक बाइसि में अलग - अलग होता है। चूकि यह कृषि कार्य (विशेष रूप से 
धान की खेती) के पूर्व आषाढ़ महीने में की जाती है। कुड़मालि समुदाय में गेराम पूजा 
का सीधा संबंध धान की खेती से होता है। गेराम पूजा होने के उपरांत ही आसाड़ि 
पूजा होता है। इसके बाद ही पांचाडि होता है। यानी बिना गेराम पूजा का कोई भी 
किसान खेत में न तो धान लगाने के लिए पांचाडि कर सकता है और न ही आसाड़ि 
पूजा कर सकता है। 
इसके पीछे लोक-विश्वास है कि किसान अपने धान रोपनी कार्य शुरू करने के 
पहले खेत के भूत यानी गेराम थान में पूजा-अर्चना करने से खेत में अच्छी फसल होती 
है। खेत में अच्छी तरह से पानी लगेगा क्‍योंकि सारना धर्मालंबी अपने कोई भी कृषि 
अथवा सामाजिक कार्य प्रारंभ करने के पहले उसके रक्षक भूत को मनाने के लिए 
उसकी पूजा की जाती है। इस गेराम पूजा होने के उपरांत ही उस बाइसि के अंतर्गत 
सभी गांवों के सभी घरों में आसाड़ि पूजा करना प्रारंभ करते हैं। 


5.5 आसाड़ि पूजा 


आसाड़ि पूजा कुड़मालि संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। यह पूजा 
सारना धर्म के कई आदिवासी समुदायों में प्रचलित है। जैसे - कूड़मि, उरांव, मुंडा 
आदि। परंतु सभी जाति इसे अपने - अपने तरीके से करते हैं। यह पूजा संबंधित 
बाइसि में गेराम पूजा होने के उपरांत आषाड़ महीने में होता है। यह एक दिन में संपन्न 
होने वाला पूजा है। यानी यह एक दिन में ही पूर्ण हो जाती है। यह पूजा पूरे आषाई़ 
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महीने के अंदर - अंदर प्रत्येक घर - घर में होती है। यह पूजा वर्ष के आपषाड़ महीने 
में होने के कारण इसको 'आसाड़ि' पूजा कहा जाता है। यह प्रायः गांव के एक - एक 
गुसटि के परिवार अपने - अपने सुविधा के अनुसार अलग - अलग दिन अथवा एक 
ही दिन करते हैं। यह पूजा घर-परिवार के [रूप सदस्यों द्वारा स्वयं की जाती है। इसमें 
सम्मलित रूप से दो जगह पर पूजा की जाती है। पहला - घर के आंगन स्थित 
भूत-पिढ़ा पर तत्पश्चात उस गांव में स्थित रांगाहाड़ि में की जाती है । इसमें घर के सभी 
सदस्यों को सहभागिता होती है। रांगाहाड़ि एक पुरूष भूत होता है जो कि गांव के बिच 
स्थित तथा यह गांव वालों के रक्षार्थ होता है। 


पूजन सामग्री : 
इसमें पूजन सामग्री के रूप में सिंदुर, काजर, आउवा चावल, 


धूप-धूना, दूध, पानी, 9 खोला दूध का बना एवं घी अथवा 
पिठा रहता है। 


पूजन विधि एवं नियम : 


गुड़, घी, दीया, आग, 
डालडा का छाना हुआ गरल 


आसाड़ि पूजा करने पूर्व इसके कई विधि होता है। यह पूजा बिना खाये-पीये 
दोपहर के पहले - पहले करने की परंपरा है। आसाड़ि पूजा के दिन सबसे पहले घर 
के औरत अपने घर-आंगन को गोबर से निपते हैं। फिर पूजा के अन्य सामग्री जैसे 
पत्ता के दोना खोला, डालि टोकरी, सूप, पेछिआ, पीठा छानने वाला कढ़ाही, झेंझरा, चाट, 
टासला, झाड़ू आदि को पानी में धो कर साफ करते हैं। इसके बाद पूजा करने एवं 
पीठा बनाने वाली महिला वर्ग एवं घर के कम से कम एक पुरूष व्यक्ति नायी से नखून 
कटवाते हैं, जिसे “नख-छुआ” कहा जाता है। इसके बाद घर की औरत पेछिआ में 
आरा चावल लेकर नहाने के लिए जाती है अथवा भींगे कपड़े में नहा-धोकर आने 
के बाद आउुवा चावल को पानी से धोकर फूलने दिया जाता है। 

इसके बाद उस चावत को ढेंकि से कुटकर गुड़ि बनाया जाता है। ढेंकि कुटने के 
लिए प्रयोग में होने वाले सभी समान उसी दिन सुबह को पहले से धो-धाकर साफ किया 
जाता है तथा ढेंकि कुटने में सहायक सभी औरत अथवा पुरूष नखुन काटवा कर नहाया 
हुआ रहता है। तत्पश्चात इस गुड़ि से गरल पिठा बनाया जाता है। इस गरल पिठा बनाने 
के लिए चावल के गुड़े को गुड़, दूध में मिलाकर घोल बनाया जाता है। इसके बाद छंछ 
दिया हुआ लकड़ी के चुल्हा में डालडा अथवा घी से छाना जाता है। हिल 

इसमें कुल मिलाकर 9 खोला पिठा चढ़ाया जाता है, जिसमें 8 खोला गे में 
स्थित भूत-पिढ़ा के लिए तथा ] खोला रांगाहाड़ि के भूत के लिए होता है। प्रत्येक 
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खोला में 5-5 की संख्या में पीठा सजाया जाता है। इन सभी 8 खोला पीठा को अन्य 
पूजन सामग्री के साथ भूत-पिढ़ा के नजदीक रखा जाता है। तब तक घर का कोई एक 
पुरूष व्यक्ति नहा-धो कर भिंगाया हुआ साफ कपड़ा पहन कर एक लोटा पानी लेकर 
आता है। इसके पहनावा में केवल कमर वाले अंश में पुराना धोती या गमछा को छंडट 
गोंज कर पहना जाता है। बाकी पूरा शरीर खुला रहता है। वहीं घर की स्त्री जो पूजा 
में सहयोग करती है, वह भी कोई पुराना एवं साफ कपड़ा पहन कर पूजा करने वाले 
का सहयोग करती है। इसमें स्त्री केवल शादी-शुदा सुहागन ही रहती है। कुड़मालि 
संस्कृति में विधभ औरत को किसी प्रकार के पूजा करने पर मनाही रहता है। साथ 
दो पत्नी रहने के स्थिति में केवल पहली विवाहित औरत ही पूजन कार्य्य में प्रत्यक्ष रूप 
से सहयोग करती है। दूसरी सांघा विवाह किया हुआ औरत किसी प्रकार के सामाजिक 
एवं धार्मिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं करती है। अगर किसी घर में पहली 
पत्नी अथवा मां नहीं रहती है तो ऐसे स्थिति में अपने गोतिआ में किसी विवाहित 
औरत उस पुजारी पुरूष का पूजन कार्य में सहयोग करती है। 

घर का युवक भुतपिढ़ा पर पूजा करने के लिए बैठते हैं तथां औरत 8 खोला पिठा 
सजकर उसके दांये की ओर बैठती है। इसमें सबसे पहले पूजा करने वाला आदमी घी 
को परदिम (दीया) जलाते हैं । इसके बाद भुतपिढ़ा में घी से सना सिंदुर का एक, तीन 
अथवा पांच टिका लगाते हैं। इसके बाद इसके नीचे नजदीक में 5 - 5 की संख्या 
में अगल-बगल दो समूह में उसी सिंदुर का टिका लगाते हैं। पुनः उस सिंदुर के ऊपर 
काजर का टिका लगाते हैं। इसके बाद सभी 8 खोला में सजा हुआ सभी पिठा में से 
खउट - खउट कर (थोड़ा - थोड़ा अंश) दांये हांथ से एक - एक कर चढ़ाते हैं। इसके 
बाद आउआ चावल को गुड़, दूध के साथ मिलाकर उस चढ़ावे के ऊपर थोड़ा - थोड़ा 
करके तीन-पांच बार से चढ़ाते हैं। इसके बाद गलास रखे दूध को उसके ऊपर बांये 
से दांये की ओर थोड़ा - थोड़ा करके तीन बार डालते हैं। इस चढ़ावे के दौरान पूजा 
करने वाला अपने मन ही मन अपने आमने-सामने सभी देउआ-भूता को स्मरण करते 
हुए घर-परिवार के सभी सदस्यों, बैल, बकरी, मुर्गा आदि जीवों की मंगल कामना करते 
हैं। फिर सभी प्रणाम करने के बाद पूजा करने वाला आदमी हाथ, पैर, मुंह धोकर एक 
लोटा पानी लेकर बचा हुआ । खोला (5 पिठा) यानी 9 वां खोला के पीठा को लेकर 
गांव के रांगाहाड़ि का पूजा करने जाता है। 

यह रांगाहाड़ि पुरूष भूत होता है इसलिए वहां केवल पुरूष वर्ग ही पूजा करने 
वाले के साथ पूजा के अन्य सामग्री जैसे - आग, धूप-धूना, गोबर, मुर्गा आदि लेकर 
जाते हैं। इसके पूजन सामग्री केवल दिप को छोड़कर लगभग वहीं रहता है। अर्थति 
रांगाहाड़ि के पूजन सामग्री - सिंदुर, काजर, आएआ चावल, दूध, घी, गुड़, धूप-धूना, 
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आग, हंसुआ, गोबर, मुर्गा आदि रहता है। पूजन सामग्री अलग - अलग कच्चा पत्ता 


के दोना में सजा हुआ 5 है। यहां पर पूजा करने वाला सबसे पहले रांगाहाड़ि के 
पत्थर को साफ करते हैं फिर उस जगह पर मड़अलि देकर उस पर अन्य भूत की तरह 
पांच की संख्या में सिंदुर, काजर का टिका लगाते हैं। फिर पूजा के लिए ले गये पांचों 
पिठ से थोड़ा - थोड़ा अंश खोंट कर निकालते हैं और उसे उस सिंदुर टिका के ऊपर 
बढ़ाते हैं। इसके बाद आरुआ चावल को दूध, गुड़ में मिलाकर उसके ऊपर थोड़ा - थोडा 
करके तीन/पांच बार चढ़ाते हैं। इसके बाद ऊपर से दूध को बांये से दांये की ओर थोडा 
- थोड़ा करके तीन बार डालते हैं। इसके बाद बलि के लिए लाया गया बांगआ लाल 
मूर्ग को पानी छिड़क कर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुर्गा के सर पर सिंदर का 
टीका लगाते हैं, इसके बाद उसे काटने वाले यंत्र हंसुआ में तीन-पांच की संख्या में सिंदर 
का टिका लगाते हैं। इसके बाद मुर्गा को प्रणाम करा कर उसे चढ़ाये गये आर॒आ चावल, 
गुड़, पिठा के टुकड़ा को चराकर खिलाया जाता है। इसके बाद उसे बलि दे दी जाती है। 
इसके तुरंत बाद कटे माथे के मुंह पर पीने के लिए पानी डालते हैं। फिर इसके जीभ, 
फूल को थोड़ा - थोड़ा अंश काटकर उस पूजन स्थल पर प्रणाम करके गाड़ दिया जाता 
है। इसके बाद लोटा के पानी को अपने बांये-दांये दोनों और थोड़ा - थोड़ा करके डालते 
हैं। फिर हाठ गाड़कर प्रणाम करते हैं। इस तरह यह पूजा संपन्न होती है। 

रांगाहाड़ि पर चढ़ाये गये पांचों पिठा को उसी जगह पहुंचा हुआ पुरूष वर्ग खा. 
लेते हैं और मुर्गा के पंखघ को उसी जगह साफ करके घर के बाहर पका कर खाते हैं। 
रांगाहाड़ि पर पूजा करने के पश्चात वह अपना हाथ-पैर धो कर अपने पूर्वज के नाम पर 
तीन पीठा के कुछ अंश तोड़ - तोड़ आंगन के बाहर फैंककर देते हैं। इसके बाद ही पूजा 
में चढ़ाये गये बाकी 8 खोला के पिठा को घर के पुरूष वर्ग खाते हैं तथा महिला वर्ग बाकी 
बचा हुआ यानी बिना खोटा अथवा चढ़ाया हुआ पिठा खाते हैं। रांगाहाड़ि में काटा गया 
. इस मुर्गा के मांस को घर के बाहर जिस दिशा में रांगाहाड़ि स्थित रहता है, उसी दिशा 
में अस्थायी चुल्हा बनाकर उसे पका कर खाते हैं। इसके मांस को केवल पुरूष वर्ग ही 
खाते हैं। इस तरह रांगाहाड़ि और आसाड़ि पूजा संपन्न होता है। आसाड़ी पूजा के बाद 
पांचाडि पूजा के लिए खेत तैयार करने लग जाते हैं। 


आसाड़ि पूजा की वैज्ञानिकता : 


में | लि संबंध धान की 

आसाड़ि पूजा का कुड़मालि समाज में विशेष महत्व है। कल कील धान हे 

खेती से है। एक बाइसि स्तर पर गेराम पूजा होने के बाद ही ० हक 

आसाड़ि पूजा और रांगाहाड़ि का पूजा होता है। इसके बाद ही पांचाडि मर 
की शुरूआत होती है। जेठ के पश्चात आषाड़ महीने घुसने पर आए 
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तक किसी के घर में तेल से छाना हुआ किसी प्रकार का पकवान 'जैसे - पुड़ी, पकोडी, 
पिठा आदि) नहीं बनाने का नियम रहता है। कहने के तात्पर्य आसाड़ि पूजा के पश्चात 
ही किसी के घर में तेल से छानने वाला पकवान बनाया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक 
कारण यह है कि आषाड़ महीने से पानी बरसना शुरू हो जाता है क्योंकि कड़मालि 
संस्कृति में आषाड़ महीना अंग्रेजी के लगभग ॥6 जून से ॥6 जुलाई तक होता है तथा 
भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह में केरल-कनटिक में मानसून 
प्रवेश कर जाता है और कूड़मालि क्षेत्र (झारखंड, बंगाल, उड़िसा के संगम रांढ़ भूमि 
क्षेत्र तक आते - आते ठीक । सप्ताह लग जाता है। यह वैज्ञानिक प्रमाणित है कि 
गर्मी के बाद शुरूआती वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा ज्यादा रहती है, जिसको 
वैज्ञानिक भाषा में अम्लीय वर्षा (॥०० २४) कहा जाता है। यह त्वचा एवं शरीर 
के काफी हानिकारक होता है। इसके कारण मानव शरीर में कई प्रकार के मौसमी 
बीमार होने लगते हैं, विशेष कर पाचन संबंधी क्‍योंकि तत्काल भरपूर गर्म के पश्चात 
वर्षा होने लगता है, जिससे शरीर मौसम के इस बदलाव को उसके अनुरूप ढलने के 
लिए कुछ समय लेता है। इस बदलते मौसम के शुरूआत में तेल का छाना हुआ भौज्य 
पदार्थ खाने से पाचन संबंधी बिमारियां - अपच, डायरिया, पेचिस आदि होने की पूरी 
संभावना रहती है। इस कारण कुड़मालि संस्कृति के लोग अपने घर-परिवार में आसाड़ि 
पूजा के बाद ही छाना हुआ पकवान बनाने की परंपरा है क्योंकि आसाड़ि पूजा होने 
के पूर्व गेराम पूजा करना पड़ता है तभी इसकी पूजा होती है तबतक कम से कम जून 
के अंत हो ही जाता है। तब तक मौसम के इस बदलाव को शरीर कुछ हद तक 
संतुलित (४०]४७) कर लेता है। इसके बाद हर कुड़मालि घर-परिवार के लोगों को 
धान के खेती में लग जाना पड़ता है। इसके लिए उसे पहले से स्वस्थ्य रहना अति 
आवश्यक है। 


5.6 बाघभुत 


बाघभूत एक प्रकार का कुदरा भूत ही होता है। यह भी धरबाड़ि के नजदीक रहता 
है। यह अपने घर के पीछवाड़े के मकान के दीवाल से सटे होते हैं। इसमें एक लाल 
मुर्गा की बलि दी जाती है। यह पूजा घर के पुरूष सदस्य स्वयं करते हैं। यह बाधभुत 
अलग - अलग गुसटि अथवा खानदान का अपना अलग - अलग होता है। इसकी 
पूजा असाढ़ महीने में की जाती है। इसका दिन पहले से तय नहीं रहता है। यह 
आवश्यक नहीं कि यह भूत सभी खानदान का हो। 
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यह भूत जंगल एवं खेत के सीमांकन में स्थित होता है। यह एक पुरूष भूत 
है। इसमें लाल मुर्गा के साथ गांजा चढ़ाया जाता है। यानी बांगसिंग नसा करने वाला 
भूत होता है। यह प्रायः छोटे-मोटे जंगल किनारे होता है। इसमें पूजा सामग्री के रूप 
में आएआ चावल, काजर, सिंदुर, गुड़, दूध, घूप-धूना, आग, एक मुर्गा, गांजा, जल आदि 
रहता है। यह पूजा वर्ष में एक ही बार होता है। 


5.8 कालकुदरा 


काल कुदरा एक खेत का भूत होता है। यह पूजा स्थल गांव से काफी दूर स्थित 
रहता है। यानी जंगल से सटे खेतों के नजदीक रहता है । इसकी पूजा बाइसि के नेइआ 
द्वारा की जाती है। इसमें सुअर अथवा काला मुर्गा की बलि दी जाती है। इस कारण 
इसको 'कालकृदरा' कहा जाता है। यह एक पुरूष भूत होता है। इस कारण इस पूजा 
स्थल पर किसी भी स्त्री को जाना निषेद रहता है। 


5.9 अन्य पूजा 


कुड़मालि संस्कृति में उपर्युक्त पूजा आधारित पर्व-त्योहार के अलावे और भी कई 
प्रकार क॑ पूजा होती है। जैसे - चर भुता, भुला भूत, बरमा भूत आदि | इन सब की 
पूजा परंपरा के अनुसार नहीं होती है। बल्कि जिसको लगता है उसी को केवल उसी 
समय पर करना होता है। ऐसा मान्यता है कि ये भूत दुष्ट स्वभाव के होते हैं। 


5.9. चर-भुता 


कुड़मालि संस्कृति में एक विशेष प्रकार के भूत पाया जाता है। इसको “चर-भुता' 
कहा जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। इसकी क्‍या पहचान एव हे दा 
वास्तव में चर-भुता का कार्य चोरी करना ही होता है। यह चोरी अनावश्यक या 
होता है। बल्कि थोड़ा बहुत ही कम-बेसी हो जाने के स्थिति में करता है। हक 5 
किसी के यहां भोजन घट गया है तो वह दूसरों के घर से आवश्यक हि 
लाता है। चर-भुता के रहने का कोई तय जगह नहीं होती है। न ही एक मुर्गा की बलि 
फक की जाती है। परंतु जिसके यहां रहता है, वह इसके नाम पर : मु 

हैं। 
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चर-भुता का स्वरूप : 


चर-भुता देखने में जोकड़ जैसा एवं नाटा कद का रहता है । इस कारण देखने 
में यह जोकड जैसा रहता है। यह चंचल एवं नटखट स्वभाव का होता है। यह जाकड़ 
जैसा इधर-उधर घुमते-फिरते रहता है इस कारण इसको 'गुड़रा भूत' भी कहा जाता है। 
यह लोगों को अनावश्यक परेशान मात्र करता है। यह अन्य भुतों को तरह किसी को 
किसी प्रकार का हानि नहीं करता है। इसके चोरी करने का स्वभाव के कारण इसको 
चर-भुता कहा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार इसके माथे पर एक लंबा जटा रहता 
है। यह ज्टा ही इसको अपने वश में करने का हथियार होता है। यह किसी के घर 
में चोर के स्वरूप में यह नौकर की भांति कार्य करता है। जिस घर में यह रहता है, 
उसके मालिक को जिस चीज के कमी का ऐहसास करता है, वह चर-भुता उस कमी 
को दूर कर देता है। कहा जाता है कि जिसके घर में चर-भुता रहता है, उसके घर में 
किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। यह भूत प्रायः किसी वस्तु की चोरी करता है। 
यह प्रायः रात के अंधेरा में चोरी अथवा घुमने के लिए निकलता है। 

पकड़ने अथवा रखने का नियम : 


यह परंपरागत भूत नहीं है। इसको जंगली एवं पालतु पशु की भांति पकड़कर 
रखते हैं। परंतु इसको पकड़ने का कुछ विशेष नियम होता है। इसको किसी के यहां 
चोरी करते हुए ही पकड़ सकते हैं। जब किसी वस्तु को वह चोरी कर रहा होता है 
तो उसे किसी तरह से उसके सर पर पाये जाने वाले जटा को पकड़ने पर ही उसे अपने 
वश में कर सकते हैं। नहीं तो दूसरे किसी अंग जैसे हाथ, पैर, शरीर आदि को पकड़ने 
पर वह कुस्ती जैसा लड़ने लगता है और वह हर हाल में जीत ही जाता है। वह काफी 
जोर - जोर से लोगों को थप्पड़ मारता है। परंतु इसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका 
जटा ही होता है। किसी तरह जटा पकड़ में आने पर वह उसका गुलाम हो जाता है 
और वह जो मांगता है, वहीं करता है। तब वह पहले जिसके घर में रहता था उसके 
घर से बोरिया विस्तर समेटकर नये मालिक के घर चला जाता है। यह प्रायः घर के 
कोठा, पाड़न के नीचे, कुंबा आदि जगहों में छिप कर रहता है। 


5.9.2 भुला भुता 


यह एक प्रकार के घर के बाहर में पाये जाने वाला भूत है। यह प्रायः गांव के 
सीमा के आस-पास पाया जाता है। परंतु तय रूप से किसी को पता नहीं चलता है 
कि यह इसी जगह पर स्थित रहता है। भुला भूत किसी को किसी प्रकार का हानि 
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नहीं करता है। यह राह चलते लोगों को पकड़ता है और उनके तय राह से उसको 


दिशा भटका देता है। अर्थात उसके राह को भुला देता है और वह व्यक्ति घुम फिर 
कर पुनः एक ही जगह लौ आता है। इस कारण इसको “भुला” भूत कहा जाता है। 
इस कारण इसकी पूजा करने का कोई तय दिन नहीं होता है। भुला भूत राह चलने 
वालों के दिमाग को भ्रमित कर देता है इस कारण उसका जाने का दिशा भ्रमित हो 
जाता है और वह अपने तय राह से भटक जाता है। 


छुटकारा के नियम : 


जिसको भुला भूत पकड़ता है, वह उसे छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति को 
कुछ विशेष प्रकार के क्रिया करना पड़ता है। अगर पकड़ने वाले व्यक्ति एक जगह 
स्थिर होकर अपने पहने हुए कपड़े को झाड़ कर पुनः पहनता है तो उसे वह भूत छोड़ 
देता है। साथ ही यदि वह एक चुटकी खैनी, बिड़ी आदि खाने के समान दे देता है 
तो भी वह छोड़ देता है। नहीं तो वह घंटों भर एक ही जगह पर घुमते रहता है परंतु 
उसको सही राह नजर नहीं आता है। 


5.9.5 बरमा भूत 


यह एकांत अथवा सूनसान जगहों में वास करने वाला भूत होता है। साथ ही 
यह एकांत समय पर निकलते हैं। इस समय इसकी परछायी अन्य किसी पर पड़ने 
पर उसको बरमा भूत पकड़ लेता है। यह एक परंपरागत भूत नहीं होता है। इस कारण 
इसकी पूजा प्रत्येक घर-परिवार को प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
यह बहुत हानिकारक भूत नहीं होता है। परंतु जिसको पकड़ते है उसका स्वरूप रंग 
बिगड़ा देते हैं। 


बरमाभुत की पहचान : 


बरमा भूत का स्वरूप सफेद अथवा उजला रंग का होता है। इस कारण इसके 
चपेट में आने वाले का पूरा शरीर सफेद होता है। यह भूत प्रायः गर्भवती महिला को 
पकड़ती है। इस कारण इसके होने वाले बच्चे का रंग सफेद होता है। इसके पूरे शरीर 
के बाल एवं त्वाचा उजला रंग का होता है जो सामान्य से अलग रंग का दिखता है। 
जन्म के बाद यह रंग फिर कभी नहीं काला होता है। इसके अलावे अन्य कोई शारीरिक 
हानि नहीं करता है। 

इस तरह पूजा आधारित पर्व 
है। इसमें किसी न किसी भूत की पूजा इस संस्कृति 


में भूत की पूजा की जाती 
-त्योहार में भूत की पूजा की प्रधानता पायी जा 
पे ये में वर्षभर होता रहता है। इसके 
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प्रायः भूतों की पूजा माघ और आषाढ़ महीने में की जाती है। लिंग के आधार पर ये 
भूत दो प्रमुख प्रकार में पाये जाते हैं पहला - स्त्री वाचक भूत दूसरा पुरूष वाचक भुत। 
पुरूष वाचक भूत के नजदीक किसी महिला को जाना एवं इसमें चढ़े प्रसाद, पिठा एवं 
बलि के मांस का सेवन करना मनाही होता है । जबकि स्त्री वाचक भूत में चढ़े प्रसाद, 
पिठा एवं बलि के मांस घर के स्त्री-पुरूष दोनों खा सकते हैं। इसके अधिकांश पुरूष 
वाचक भूत में दी जाने वाले बलि के मांस को घर के बाहर ही पकाकर खाया जाता 
है। इन भुतों का स्थान प्रायः पेड़ के नीचे किसी न किसी गाड़ा हुआ पत्थर पर होता 
है। इसी पत्थर को उस नामित भूत का प्रतिक मानकर पूजते हैं। इन भुतों के पूजा 
के लिए कोई विशेष व्रत रखने की आवश्यक नहीं होती है । इनके प्रायः भुतों की पूजा 
सुबह के समय से लेकर दोपहर तक हो जाती है। कुछ पूजा को छोड़कर इसमें घर 
के किसी महिला का प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है क्योंकि इनके अधिकतर भुतों की 
पूजा नेइआ द्वारा होती है। इस कारण घर की स्त्री पूजन कार्य में उपयोग होने वाले 
पूजन सामग्रियों को केवल जुगाड़ कर देती है। इस कारण घर-परिवार के लोगों को 
किसी प्रकार का उपवास भी रहने की आवश्यक नहीं पड़ता है। | 


सारना 
और कुड़गालि पर्व-त्योहार |65 


पाठ 5: 6 


व्रत आधारित पर्व-त्योहार का विश्लेषण 


6. बारि पूजा (मनसा पर्व) 
6.2 करम पर्व 

6.3 जितिआ पर्व 

6.4 भगता पर्व - 


व्रत आधारित पर्व-त्योहार का विश्लेषण 


व्रत का तात्पर्य उपवास से लगाया जाता है। इसमें व्रत करने वाले लोग बिना 
खाये-पीये रहते हैं । कुड़मालि संस्कृति में इसे 'उपास” कहा जाता है। ऐसे तो कड़मालि 
संस्कृति में प्रायः पर्व-त्योहार एवं पूजा-पाठ उपवास करके किया जाता है। इसके व्रत 
आधारित पर्व हिंदू धर्म के जैसा नहीं होता है। बल्कि इसके जीवन-यापन से जुड़े खेती 
कार्य से ही संबंधित व्रत आधारित पर्व-त्योहार पाये जाते हैं। इसके अधिकांश पूजा 
केवल कुछ घंटों तक का ही उपवास रखकर संपन्न हो जाता है। परंतु जब उपवास कम 
से कम एक दिन तक का किया जाता है, तब इसे उपवास अथवा व्रत कहलाता है। 
कुड़मालि संस्कृति में यह व्रत प्रायः तीन दिनों में संपन्न होती है। पहला दिन 'संनजत', 
दूसरा दिन “उपास' एवं तीसरा दिन 'पारना” होता है। 

व्रत आधारित पर्वों में पहले दिन को 'संनजत'” कहा जाता है। इस दिन घर के 
सभी सदस्य घर-आंगन, वर्तन आदि को साफ-सूथरा कर नहा-धोकर बिना प्याज, 
लहसुन, अदरक का खाना बनाती है। यानी शाकाहारी खाना बनाती है। इस तरह का 
भोजन पहले एवं दूसरे दिन तक अनिवार्य रूप से बनता है। यानी इन दो दिनों में 
मांसाहारी भोज्य पदार्थ बनाने एवं छूने का निषेद रहता है। व्रत करने वाले के साथ 
घर के अन्य सदस्य पहले दिन इसी तरह का खाना खाते हैं। 

व्रत के दूसरे दिन “उपास” अथवा उपवास कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले 
सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं। जबकि घर के अन्य सदस्य शाकाहारी भोजन 
ग्रहण करते हैं। इसी दिन को असली व्रत माना जाता है। शाम को नहा-धोकर सांइन्न 
(संध्या) देने के उपरांत ही कुछ पर्वो में पानी, फलाहार अथवा बिना नमक का खाना खा 
सकते हैं। यानी व्रत आधारित पर्व में इसी दिन मुख्य पूजा होता है। 

कुड़मालि संस्कृति में व्रत आधारित पर्व-त्योहार के तीसरा एवं अंतिम दिन को 
'पारना” कहा जाता है। इस दिन सुबह पूजा-पाठ करके अन्य दिनों की भांति | 
भी प्रकार का खाना खा सकते हैं। इस दिन प्रायः मांसाहारी खाना बनता है। कुड़मालि 
हे व्रत आधारित पर्व-त्योहारों में प्रमुख रूप से बारि, करमा और जितिआ को रख 
सकते हैं। 
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6.] बारि पूजा 


बारि पूजा कुड़मालि संस्कृति में एक हर्षो-उल्लास का पर्व है। 'बारि' का अर्थ 
'पानी' यानी “जल' होता है। यहां पर 'जल' का तात्पर्य कृत्रिम बोतल बंद जल से 
नहीं बल्कि वर्षात के जल से होता है इसलिए बारि पूजा बहता हुआ जलाशय, 
जलधारा, नदी, तलाब आदि एवं घर के आंगन में की जाती है। जल प्रकृति के एक 
महत्वपूर्ण पदार्थ है एवं यह मानव सहित सभी जीवों के लिए अनिवार्य तत्व है। इसके 
बिना जीवन को कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः इनकी भी पूजा इस संस्कृति में 
की जाती है। कहीं - कहीं इसे 'मनसा” पूजा भी कहा जाता है। परंतु बारि पुरखों से 
चली आ रही एक परंपरागत पूजा है। संयोग से ऐतिहासिक घटना जुड़े होने के कारण 
इसे 'मनसा' के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। बारि पूजा झारखंड, बंगाल, उड़िसा, 
असम आदि राज्यों में कुड़मालि संस्कृति के लोग बहुत ही धूम-धाम से मनाते हैं। 

बारि' शब्द का निर्माण कुड़मालि भाषा के “बु', 'बआ' से हुआ है। बु” का 
शाब्दिक अर्थ 'पानी' एवं “बअ” का “बहना'” होता है। कुड़मालि संस्कृति में बारि पूजा 
प्रमुख रूप से सावन महीने के सांकराइत यानी सावन के अंतिम दिन से शुरू होता 
है। प्रो. मनसा महतो के अनुसार कुड़मालि संस्कृति में बारि पूजा मुख्य रूप से सावन, 
भादर एवं आसिन महीने के सांकराइत को मनाया जाता है। इसकी शुरूआत सावन 
सांकराइत से आसिन सांकराइत तक चलता है। परंतु सावन महीने के सांकराइत को 
व्यापक रूप से मनाया जाता है।' 

अर्थात यह अपने सुविधानुसार पूरे भादर महीने के किसी भी दिन कर सकते 
हैं। इसका दिन अलग - अलग समूह के घर-परिवार के लोग तय करते हैं। इसमें देखा 
जाता है कि अपने गुस॒टि के अंदर किसी के यहां छुआइत (जन्म, मरन) अथवा 
निमनिमिआ जैसे बिमारी से ग्रसीत कोई सदस्य न हो । ऐसा होने से छुआइत समाप्त 
अथवा निमनिमिआ बिमारी में रोगी के नहलाने के उपरांत ही किया जाता है। इस पूजा 
में नेइआा अथवा पाहान का जरूरत नहीं पड़ता है। इसकी पूजा घर के पुरूष एवं महिला 
सदस्य द्वारा संपन्न होती है। इसमें घर-परिवार के एक पुरूष एवं एक स्त्री वर्ग व्रत 
रखती है। पुरूष में विवाहित/“अविवाहित कोई भी हो सकता है परंतु स्त्री केवल 
विवाहित सुहागन ही बारि पूजा का व्रत रख सकती है। यह पूजा जल से जुड़ा होता 
है। इस संस्कृति के लोगों की अर्थ व्यवस्था का प्रमुख साधन धान की खेती है। इसके 
लिए काफी पानी की जरूरत पड़ती है तथा यह पानी वर्षात पर निर्भर होता है। इस 
कारण बारि यानी पानी की पूजा साक्षात रूप से कुड़मालि संस्कृति के लोग करते हैं। 
इसमें अच्छी बारिष होने की कामना करते हैं। 


कॉलेज -- चक्रधरपुर (« झारखंड 
. साक्षात्कार : प्रो. मनसा महतो, उम्र - 46 वर्ष, जे. एल. एन. , चक्रधरपुर (झारखंड) 
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पूजन सामग्री : 


बारि पूजा में कई तरह के प्राकृतिक चीजों का उपयोग पूजन सामग्री के स्प में 
होता है। चूकि इसमें भूत-पिढ़ा और तलाब घाट में पूजा होती है। इस कारण इन दोनों 
जगह की पूजन सामग्री इस प्रकार है। भूत-पिढ़ा की सामग्री - इसमें सिंदुर, काजर, 
गुड़, घी, आर॒आ चावल, दूध, आग, धूप-धूना, बेल का पत्ता, तुलसि का पत्ता, गुलाइच 
फूल, पांठा (बकरा) या बत्तक, चढ़ावे के लिए 8 खोला पिठा, धान का खञइ (लावा), 
काटरा, फारसा आदि प्रमुख रूप से होता है। बारि उठा की सामग्री - सिंदुर, काजर, 
गुड़, मी, आरुआ चावल, दूध, आग, धूप-धूना, बेल का पत्ता, ठुलसि का पत्ता, थुपु झिंगा, 
दो मिट्टी का चुका, चढ़ावे के लिए खोला पिठा, धान का खअइ (लावा), हंसुआ आदि 
प्रमुख रूप से होता है। 


पूजन की विधि : 


बारि पूजा एक विशेष विधि-बिधान में पूर्ण होती है। इसकी पूजा विधि मुख्य 
रूप से तीन दिनों में पूर्ण होती है। इस कारण इसकी विधि अन्य पूजा से कुछ जटिल 
होती है। बारी की असली पूजा पर्व के दूसरे एवं तीसरे दिन होती है। मनसा पूजा की 
तैयारी एक सप्ताह पहले से की जाती है। इसके लिए घर-आंगन में झांटा-पोछा की 
जाती है। जिसमें घर के सभी दिवारों-कोठों को मिट्टी से झांटते हैं। यह झांटने का कार्य 
एक विशेष प्रकार के सफेद मिट्टी को पानी में घोल कर झाड़ू से की जाती है। इससे 
दीवार चिकना हो जाता है। 


पहला दिन का विधि-विधान : 


इसके पहला दिन को 'संनजत' कहा जाता है। बारि पूजा अथवा मनसा पर्व के 
पहले दिन सुबह घर-आंगन साफ-सुथरा करके घर के सभी सदस्य नाई से नखुन, केस, 
दाढ़ी कटवाते हैं, इसको “नख छुआ” नेग (२९(४३)) कहा जाता है। महिलायें केवल 
नखुन कटवाते हैं। फिर पूजा में व्रत रखने वाले सदस्य स्नान करके तुलसि पिढ़ा में 
गुड़, चिउड़ा, दही आदि का प्रसाद चढ़ाकर संनजत करते हैं। इस दिन बिना प्याज, 
जहयुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन (चावल, दाल, सब्जी आदि) बनवाती हैं और सभी 
कोई इस खाना को खाते हैं। इस तरह पहला दिन का संनजत का पालन करते हैं। 


दूसरा दिन का विधि-विधान : 


पर्व के दूसरा दिन को उपास कहा जाता है। पर्व का यह असली दिन होता होता 


है। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री-पुरूष दिनभर व्रत पालन करते हैं। इस व्रत में घर 


सारना और कुड़गालि पर्व-त्योहार ]69 
के एक विवाहित सुहागन महिला एवं एक कोई भी पुरूष वर्ग व्रत रखते हैं। व्रत करने 
वाले बारि पूजा की तैयारी उपास दिन के दूसरे पहर से शुरू कर देते हैं। इसके लिए 
सुबह में आएआ चावल को साफ कर फूलने देती है तथा इसे दोपहर के बाद नहा- 
धोकर ढेंकि से कुटा जाता है। ढेंकि कुटने अथवा अन्य पूजा कार्य में केवल व्रतधारी 
लोग ही प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसमें कभी - कभी अन्य घर के महिला-पुरूष 
भी एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। तब तक घर के अन्य महिला सदस्य पलास, साल, 
कटहल आदि का कच्चा पत्ता तोड़कर लाती है और पूजा के लिए दोना, खोला, पतरी 
टिपति (बनवाती) है। जबकि घर के पुरूष वर्ग पूजा के लिए बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, 
गुलाइच फूल, थुपु झेंगा का फूल, फल एवं पत्ता तोड़कर तैयार करके रखते है। 

शाम होते - होते व्रत रखी हुई औरत पूजा के लिए पिठा बनवाती है। यह पिठा 
कुटा हुआ आएआ चावल का गुड़ि को दूध, गुड़ में घोल कर घी अथवा डालडा से छाना 
जाता है, इसको “गरल पिठा” कहा जाता है। कुड़मालि संस्कृति में किसी भी पर्व-त्योहार 
में होने वाले पूजा में केवल इसी प्रकार के गरल पिठा का प्रयोग देउआ-भूता को चढ़ाने 
में करते हैं। इसमें घर के अन्य सदस्यों को छूना तक मनाही रहता है। इस बीच 
धान का खअइ (लावा) भूंजती है। इसके लिए नये खापरअहि एवं भूजनअठि का प्रयोग 
किया जाता है। पूजा का पिठा बनाने के उपरांत वह 9 खोला में 5-5 करके पिठा 
साजाती है। इन सभी 9 खोला में थोड़ा - थोड़ा करके धान का खइ डाला जाता है। 


भूत-पिढ़ा में पूजा : 


सूर्य अस्त होने यानी शाम होने के उपरांत व्रत करने वाले घर के पूरूष स्नान 
करके घर के आंगन में भींगे कपड़े में एक लोटा पानी लेकर आते हैं। इसमें पुरूष के 
पहनावे में केवल धोती अथवा गमछा रहता है, जिसे कमर में छंइट गोंइज कर पहना 
जाता है। जबकि महिला अपने शरीर में केवल अपने साड़ी को “बाझाडाड़ि' (एक प्रकार 
साड़ी पहनने का तरीका) के रूप में पहनी हुई रहती है। घर की महिला 8 खोला पिठा 
को एक डाली में सजाकर आंगन के भूत-पिढ़ा के नजदीक रखती है। इसके साथ एक 
- एक दोना में सिंदुर, काजर, आरुआ चावल, गुड़, घी अथवा डालडा, एक दोना तुलसी 
पत्ता, आग, धूप-धूना, दीप, गलास में दूध आदि लेकर उनके सामने रख देती है। 

इसमें पुरूष सबसे पहले दीप को जलाते हैं। इसके बाद वह सिंदुर को डालडा 
अथवा घी में मिलाकर भूत-पिढ़ा में एक, तीन अथवा पांच की संख्या में लकीर जैसा 
टिका देते हैं फिर उसके नजदीक जमीन पर पांच - पांच के दो समूह में सिंदुर का 
टिका लगाते हैं। तत्पश्चात इसके ऊपर एक - एक तुलसी का पत्ता उल्टा करके 
बिछाते हैं। फिर इन तुलसी पत्तों के ऊपर एक - एक करके सभी 8 खोला में सजे 
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पिठा के बीच के अंश को थोड़ा - थोड़ा तोड़कर निकाल कर एक बड़ा सा दोना अथवा 
डुभा में रखते हैं, इसे 'भउग' कहा जाता है। इस भउग में धान के लावा, आरुआ चावल, 
दूध, गुड़, बेल पत्ता आदि रहता है। इसे उस सिंदुर के टिका के ऊपर थोड़ा - थोड़ा 
करके पांच बार बांये से दांये की ओर चढ़ाते हैं। इसके बाद ऊपर से उसी क्रम में 
दूध डालते हैं। फिर इसके दोनों तरफ थोड़ा - थोड़ा करके पानी डालते हैं फिर प्रणाम 
करते हैं। इसके बाद हाथ-पैर धोकर एक लोटा पानी लाते हैं और घर के कुल्ही पर 
से ही रांगा-हाड़ि का 9 वां खोला के पांचों पिठा को खोंटकर उसके नाम पर चढ़ाते 
हैं। इसके बाद बारि उठाने के लिए नदी अथवा तलाब जाता है। 


बारि उठा : 


बारि उठा उपास के दिन सूर्य अस्त होने के पश्चात किया जाता है। इसके पूर्व 
आंगन में स्थित भूत पिढ़ा में पूजा की जाती है। इसका एक विशेष विधि-विधान होता 
है। इसमें बारि यानी जल की पूजा की जाती है। यह पूजा नदी, तलाब यानी किसी 
जलाशय में होती है। यह जलाशय पूरखों के समय से तय रहता है। यानी जिस तलाब 
में उस गुसटि के लड़कों के शादी में 'घटि-लुका' नेग होता है, उसी तलाब में 
“बारि-उठा” भी होता है। आंगन में पूजा करने वाले पुरूष पूजन सामग्री को लेकर तलाब 
के घाट जाता है। इसमें पूजन सामग्री को घर से लेकर जाते हैं। घर के आंगन से 
निकलने के साथ ही इसे गाजे-बाजे के साथ तलाब की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके . 
वाद्य यंत्र के रूप में ढाक, पाटा, पेपटि आदि रहता है। तलाब के घाट में जाकर जल 
से सटे हुए स्थल पर व्रत करने वाला बारि यानी जल को पूजा करता है। इसमें सबसे 
पहले गोबर से पूजा स्थल को निपा जाता है। फिर इसके ऊपर झिंगा पत्ता बिछाकर 
झिंगा को पूजते हैं। इसके ऊपर सिंदुर, काजर का टिका लगाते हैं। इसके बगल में 
बारि के लिए मिट्टी के खाली चुका को रखा जाता है। उस पर भी सिंदुर-काजर का 
पांच टिका लगाया जाता है। इसके बाद आएआ चावल, गुड़ एवं सभी पांच पिठा से 
थोड़ा - थोड़ा खोंटकर निकाला हुआ को एक साथ मिलाया जाता है। फिर इसके ऊपर 
बांये से दांये की ओर तीन बार चढ़ाया जाता है फिर दूध ढारा जाता है। इसके बाद 
इससे प्रणाम करते हुए झिंगा की बलि दी जाती है। इसमें पहले झिंगा के ऊपर पानी 
छिड़क कर नहलाया जाता है फिर इस पर सिंदुर टिका लगाकर हुंसुआ से काटा जाता 
है एवं कटे हुए झिंगा के माथे एवं शरीर को उसी पूजा के नजदीक रख दिया जाता है। 
इसके बाद पूजा स्थल के बांये-दांये की ओर लोटा के पानी को थोड़ा - थोड़ा करके डाला 
जाता है, फिर प्रणाम किया जाता है। इसके बाद मिट्टी के खाली चुका को प्रणाम करके 
उठाकर उसी जलाशय से पानी भरकर पूजा करने वाले अपने माथे में इसे लेकर आंगन 
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उठाने की क्रिया सभी कोई नहीं करते 
रूप से बारि उठाने का नेग करते हैं। 
रखने वाली स्त्री वहां पर जलते दीप को 
समाग्री - पिठा के खोला आदि को एक 


के भूत-पिढ़ा के नजदीक रखते हैं । इसमें बारि उ 
हैं परंतु जो मनसा पूजा करते हैं, वह अनिवार्य 

पुरूष द्वारा पूजा करने के पश्चात व्रत र 
उठाकर संध्या देते हैं। इसके बाद पूजा के 
बड़ा सा डालि में सजकर घर के अंदर रखते हैं। इस दिन पूजा में प्रयोग होने वाले 
प्रसाद अथवा पिठा को कोई नहीं खाता है। इसके साथ ही मनसा पूजा के दूसरे दिन 
के पूजा संपन्न होती है। इसके बाद व्रतधारी 


री बिना नमक का फलाहार भोजन ग्रहण 
करते हैं। जबक्रि घर के अन्य सदस्य शाकाहारी नमक वाला भोजन कर सकते हैं। 


तीसरा दिन के विधि विधान : 


पर्व के तीसरा दिन को 'पारना” कहा जाता है। इस दिन सुबह ही घर की औरतें 
धर-आंगन को गोबर से नीपते हैं। इसके बाद व्रत करने वाले स्त्री एवं पुरूष नहाकर 
आते हैं। पुरूष नहाकर आंगन में स्थित भूत-पिढ़ा में पूजा करते हैं। इसके पूर्व घर 
के अन्य पुरूष व्यक्ति पूजा के सामग्री जैसे बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, गुलाइच फूल, 
काटरा, फारसा आदि तैयार रखते हैं । आंगन में भुतपिढ़ा के नजदीक अस्थायी काटरा 
बकरा के बलि देने के लिए जमीन पर गाड़ा जाता है। इस पूजा में पर्व के दूसरे दिन 
शाम में प्रयोग हुआ 8 खोला के पिठा के डालि को पुनः भूत-पिढ़ा के नजदीक 
निकालकर रखते हैं। यहां पर फिर पुरूष सिंदुर, घी का टिका पांच - पांच के समूह 
में दो जगह बनाते हैं। इसके ऊपर पहले दिन की भांति तुलसि पत्ता एवं बेल पत्ता 
चढ़ाते हैं। इसके बाद आरुआ चावल को धोकर दूध, गुड़ के साथ मिलाकार उसके ऊपर 
थोड़ा - थोड़ा करके चढ़ाते हैं। इसके बाद दूध और पानी को थोड़ा - थोड़ा करके चढ़ाते 
हैं। इसके बाद बलि दी जाती है। 


बलि देने की परंपरा : 


मनसा पूजा का सीधा संबंध बलि देने से हैं। ऐसे तो कुड़मालि संस्कृति में प्रायः 
सभी पूजा में बलि देने की परंपरा पायी जाती है। परंतु मनसा पूजा नाम आते ही बकरा 
के मांस-भात खाने की ललक बढ़ जाती है। कहीं - कहीं बकरा के ०० है हि न 
कबुतर आदि का भी बलि दिया जाता है। यह बलि देने की परंपरा हब जप कल 
अपने सुविधा के अनुसार देते हैं। कहने का तात्पर्य इसमें यह हे है कक 
कि बकरा ही बलि दिया जाय | यह बलि घर के सदस्यों द्वारा दी गा 0 कं 
मांस को घर के स्त्री-पुरूष घर आये मेहमान आदि सभी प्रकार के 30300 कै 

इसमें सर्वप्रथम एक थुपु झिंगा की बलि दी जाती है। इसमें इसको सिंदु 


72 सारना और कुड़मात्रि पर्व-त्योहार किट 

लगाकर हंसुआ से काट कर इसके माथे को चढ़ाया जाता है। अलवर बज 
की बलि उसी तरह सिंदुर लगाकर एवं खिलाकर दी जाती है। फिर बाद में बकरा को 
बलि इसके बाद बकरा के माथे एवं सिंग पर सिंदुर का टिका लगाया जाता है। फिर 
इसको काटने वाले फारसा पर सिंदुर का टिका लगाते हैं हे तिल ला इसको चढ़ाये गये 
पूजा के अंश (बेल पत्ता, आरआ-चावल आदि) पर चराते हैं। इसके बाद इसे बलि दे दिया 
जाता है। फिर इसके जीभ, कान के अंश को काटकर उस स्थल पर गाड़ देते हैं। फिर 
लोटा के पानी को बांये-दांये थोड़ा - थोड़ा करके डालते हैं। इसके बाद पूजा के सारी 
सामग्री (पिठा तथा अन्य खाने योग्य वस्तु को छोड़कर) के साथ उपास में लाया हुआ 
बारी को उसी जलाशय में विसर्जित कर देते हैं। इसको बारि भासान कहा जाता है। 


बारि भासान : 


बारि भासान पर्व के तीसरे दिन यानी पारना के दिन सुबह को किया जाता है। 
इसमें दूसरे दिन शाम को तलाब से लाया गया बारि यानी चुका के पानी को उसी 
तलाब में भसाया जाता है, इसको “बारि भासान' अथवा विसर्जन कहा जाता है। इसमें 
पुनः घर से उस चुका को अपने माथे पर बाजे-गाजें के साथ उसी तलाब घाट पर ले 
जाते हैं। फिर वहां पर पहले दिन जैसा उसकी पूजा करते हैं। फिर वहां पर पहले दिन 
जैसा पूजा करके बारि के पानी को विसर्जित कर दिया जाता है। 


बारि पूजा की वैज्ञानिकता : 


बारि पूजा का सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। 
मनसा पूजा के दिन लोग अपने - अपने रिश्ते-नाते को आमंत्रित करते हैं। चूकि इसमें 
बड़ा सा बकरा काटा जाता है जिसका मांस काफी होता है। इस कारण मेहमान को 
भी बुलाते हैं। विशेष रूप से मामा, मोसी, दिदि, फुफ आदि प्रमुख घरों के लोगों को 


पहले बेचर- घर जाकर निमंत्रण दिया जाता है। इनके अलावे सगे-संबंधियों को भी 
आमंत्रित करते हैं। यह पर्व पूरे समाज में एक ही दिन करना जरूरी नहीं होता है। 
लोग अपने - अपने 


के सुविधा के अनुसार पूरा भादर महीने के किसी भी दिन कर सकते 

ला हर । ५3० 64३ में एक-दूसरे के यहां मांस-भात खाने को ज्यादा मौका 
ँता है। इस तरह बारि पूजा के नाम पर कुड़मालि संस्कृति के लोग आपस के रिश्ते 

को बनाये रखने के दृष्टि से महत्वपूर्ण है ऊड़मालि संस्कृति के लोग आपस के रिश 


| 
सांस्कृतिक दृष्टि से बारि पूजा में धान की खेती के लिए अति आवश्यक 
बा ए अति आवश्यक 
प्राकृतिक संसाधन जल की पूजा की जाती है। इसे अपने संस्कृति में स्थान देकर इसकी 
अराधना करते हैं। ताकि अच्छी वर्षा हो, यह तब की जाती है जब धान की खेती पूर्ण 
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हो जाती है अथवा होनी वाली होती है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से मनसा पूजा का अलग ही महत्व है। कड़मालि संस्कृति में 
पहले से बारि पूजा होता आया है। संयोग से इस अवसर पर 'मनसा' की घटना जुड़ 
गया है, जिसमें 'बेहुला' एवं 'लखिंदर” की घटना प्रमुख मुख्य पात्र के रूप में उभर 
कर सामने आता है। ऐतिहासिक पुरखा गाथा (॥९०॥०) के अनुसार “चांद” नाम का 
एक राजा इस राढ़ भूमि क्षेत्र में हुआ करता था जो बुढ़ा बाबा यानी शिव के भक्त थे 
और वह उसी का पूजा करते थे। उसी राज्य में पहले से लोग “वार” यानी जल (मनसा) 
की पूजा किया करते थे। परंतु राजा को यह बारि पूजा बिलकुल पसंद नहीं था। इसका 
दुष्परिणाम स्वरूप चांद राजा के बेटा लखिंदर को नाग साप के रूप में मनसा डंस कर 
मार देती है परंतु उनकी पत्नी बेहुला देवी शक्ति से मनसा पूजा करने के शर्त पर 

लखिंदर को पुनरजिवित करवा देती है। 
वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो बारि का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण 
भूमिका है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस जल को कुड़मालि संस्कृति में 
जोड़कर पूजा करना न केवल अपने अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने का होता है बल्कि 
इसके संरक्षण का भी सीख बारि पूजा संपूर्ण मानव जगत को देता है क्योंकि बारि पूजा 
के बाद कुड़मालि संस्कृति में जल को अपने - अपने खेत के आड़ (मेवाड़) में बांध कर 
संरक्षित करते हैं, जिसे मिट्टी की नमी बनी रहती है और जल का स्तर बना रहता है। 


6.2 करम पर्व 


करम पर्व न केवल कुड़मालि संस्कृति की एक महत्वपूर्ण व्रत आधारित पर्व है 
बल्कि इसमें रिझरंग की भी प्रधानता होती है। यह मध्य एवं पूर्वी भारत के कई राज्यों 
में बहुत ही धूम-धाम से मनाये जाते हैं। यह पर्व झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़िसा, 
असम के सारना धर्मालंबी (आदिवासी-मूलवासी) मनाते हैं। विशेष रूप से कुड़मालि 
तस्कृति के लोग। अर्थात करम पर्व का सीधा संबंध कुड़मि समुदाय से जुड़ा हुआ है। 
ऐसे तो यह पर्व भादर महीने के शुरूआती दिनों में होती है तथा इसकी अंतिम पूजा 
यानी करम डालि की पूजा भादर महीने की एकादसी के दिन किया जाता है। 
करम पर्व के उत्पत्ति के संबंध में मत है कि “करम पर्व भी प्रकृति से जुड़ा पर्व 
/ गहन अध्ययन व विश्लेषण यह स्थापित करता है कि इसकी शुरूआत पशरिचम राढ़ 
स्वणरित्ा-कंत्तावती-दायोदर उपत्यका में हुई थी। धान के साथ इसका गहरा 
ऐबंध है। 'कुल लड़हा” विधान में करम गीत गाकर करमेइतियां धान के पत्ते को 
काटकर द़ेतों ते लाती हैं और फूल के रूप में करम वेवता को अर्पित करती हैं। चूंकि 
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कृषि के जनक कुड़मि हैं अतः इस पर्व के प्रणयणकर्ता भी कुड़मि ही हैं। कृड़मि राद़ 
सभ्यता (प्रतिपादक : श्रीप्रभात रंजन सरकार) कुड़मि गढ़ सभ्यता के हिल स्टेज! से 
संबंधित हैं और यहीं धान की खेती पहले पहल हुई थी । आज के नवोद्य्ाटित तथ्यों के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि राढ़ सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है /!! 
वास्तव में रांह सभ्यता सिद्धांत पुष्टि करता है, कड़मि कविला अन्यत्र से 
'माइग्रेटेड' नहीं है और इनका आदि जनम स्थान पश्चिम रांढ़ ही है। करम गीतों में 
कइ्मियों की प्राचीनता एवं स्थानीयता झलकती है । 

... “करम' पर्व को 'जाउआ' पर्व भी कहा जाता है | इसमें करम डाली की पूजा की 
जाती हैं। इसमें कई बीजों जो अंकुरित छोटा - छोटा पौधा .उगता है, उसे ही “जाउआ' 
कहा जाता है। इसमें इन बीजों को लेकर जाउआ उठाया जाता है। इन सभी से करम 
डालि की पूजा होती है। यह जाउआ करम पूजा के पूर्व ], 9, 7 एवं 5 वें दिन उठाये 
जाते हैं। यानी पहले जाउआ उठाया जाता है फिर करम डाली की पूजा की जाती है। 
यह जाउआ जितने दिनों का उठाया जाता है, उसमें उतने ही प्रकार के बीज मिलाया 
जाता है। अर्थात यदि कोई 9 दिन का जाउआ उठाता है तो उसमें 9 विभिन्न प्रकार 
के बीजों का प्रयोग होता है। यह जाउआ अलग - अलग कुंवारि लड़कियों द्वारा अलग 
- अलग उठाया जाता है। यह जाउआ उठाने का विशेष विधि-विधान होता है। 


जाउआ उठाने की सामग्री : 


कुड़मालि संस्कृति में जाउआ उठाने के लिए कई प्रकार के बीजों का प्रयोग होता 
है। जिसमें प्रमुख रूप से कुरथि, मुंग, बिरहि, बूट, अरहर, घांघरा, मकई, सीम, मटर 
आदि रहता है। इसके अलावे सिंदुर, काजर, पीसा हुआ हल्दी, सरसों, तेल, तांबा का 
सिक्का, टुपा, मांची, छोटा डालि, बालू आदि सामग्री के रूप में रहता है। 


जाउआ उठाने की विधि : 


चूकि यह जाउआ सामुहिक रूप से अलग - अलग गुसटि के होते हैं। अर्थात 
अगर किसी गांव में 5 विभिन्न गुसटि के लोग निवास करते हैं तो पांच अलग - अलग 
समूह में जाउआ उठाया जाता है यानी स्थापना की जाती है। एक गुसटि के प्रत्येक 
घर की प्रत्येक कुंवारी लड़कियों को जाउआ उठाने का नियम रहता है जिसकी उम्र कम 
से कम 7-9 वर्ष की हो यानी जो व्रत का पालन कर सकती है। वह जाउआ उठा एवं 
करम डालि की पूजा कर सकती है। इसमें प्रत्येक लड़की की एक - एक जाउआ का 
टुपा रहता है। अगर किसी की कमजोरी अथवा बिमारी के कारण कोई जाउआ नहीं 
उठा सकती है तो ऐसे स्थिति में उसका जाउआ घर अथवा दूसरे घर के अन्य लड़की 


| महतो, रतन कुमार 'सत्यार्थी', “करम पर्व में पर्यावरण संरक्षण का महान संदेश” (लेख) 
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उसके लिए अलग से एक टुपा जाउआ उठा देती है। इसके लिए उस घर से टुपा सहित 
जाउआ की अन्य सारी सामग्री उस लड़की को देते हैं। 

इसमें जितने दिन पहले जाउआ उठाते हैं, उतने प्रकार के बीजों को टुपा में बिना 
जाता है। उस दिन सभी लड़कियाँ सुबह बिना खाये-पीये जाउआ उठाने के सारी 
सामग्री को लेकर तलाब, नदी जाती है। वहां नहा-धोकर भींगे कपड़े में बांस के कटोरा 
यानी टुपा को साफ कर बालू में अन्य सारी बीज को डालती है। यह टुपा सबके लिए 
अलग - अलग होता है तथा एक छोटा सा डालि में अलग से सामुहिक जाउआ होता 
है। इसके बाद स्नान घाट पर 'चालहअ सिआर' की पूजा की जाती है। इसकी चर्चा 
अगले पृष्ठ में अलग से किया गया है। फिर सभी कोई स्नान करके हल्दी, तेल माखकर 
उसे नियमतः लाते हैं। लाने के क्रम में एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, जिसके 
नजदीक गोबर से निपकर उसके ऊपर सिंदुर-काजर देकर एक दोना सामुहिक रूप 
से रखा जाता है, इसको “बन-जाउआ' कहा जाता है। इसके नीचे जमीन पर एक 
सिक्का का पैसा गाड़ा जाता है, इसके ऊपर वह दोना रखा जाता है। फिर वहां पर 
प्रणाम करके जाउआ नृत्य नाचा जाता है। फिर वहां पर प्रणाम करके अपने गांव के 
आखड़ा में जाउआ के सभी टुपा को बड़े जाउआ के चारों ओर रखकर नाचा जाता है। 
बड़ा जाउआ को एक छोटा सा “कुड़सि' जैसा मांचि में रखा जाता है। इस अवसर पर 
गाये जाने वाले गीत को जाउआ स्थापना का गीत कहा जाता है। इस कारण इन गीतों 
का विषय-वस्तु जाउआ स्थापना से जुड़ा रहता है। नाचने के बाद गांव के एक घर में 
जाउआ के सभी ट॒पा को सुरक्षित रखा जाता है। जहां पर यह रखा जाता है, उस कमरे 
को प्रत्येक दिन गोबर से निपा जाता है तथा अनिवार्य रूप से सांझ-मड़अलि दिया 
जाता है । इसके बाद सभी लड़कियां अपने घर आकर अपना - अपना कपड़ा बदलती 
है फिर भोजन ग्रहण करती है। जाउआ उठाने वाली लड़की को 'जाउआ माइ' कहा 
जाता है। इसमें कुंवारी लड़कियां एक माँ की भांति अपने जाउआ जो कि पुत्र का प्रतीक 
माना जाता है, उसका ख्याल अपने पुत्र की तरह रखती है। 


चालहअ-सिआर का नियम : 


कुड़मालि संस्कृति में जाउआ उठाने के दिन न शीशे का पूजा किया 
जाता है। इसकी पूजा बांध, नदि घाट में किया जाता है, जहां पर जाउआ उठाया जाता 
है। उस जगह पर घाट के नजदीक पानी के बगल में किया जाता है। यह हा 
सिआर की पूजा करम पर्व के अवसर पर चार दिन किया जाता है। ४ 5 
दिन जाउआ उठाया जाता है। दूसरा - संनजत दिन, तीसरा - उपास बा हि 
- पारना के दिन इसकी पूजा की जाती है। इन चारों दिन के पूजा में कुछ - क्‌ 
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अंतर-समानांतर पाया जाता है। इसमें चालहआ सिआर के नाम पर धूप झिंका का पत्ता 
जो कि एक विशेष प्रकार का छोटी - छोटी झिंगी होती है तथा यह इसी भादर-आसिन 
महीने में उपजता है एवं एक - एक दतवन दिया जाता है। 
यह प्रत्येक जाउआ-पमाइ द्वारा अलग - अलग किया जाता है। यह जाउआ उठाने 
के लिए तलाब में जाउआ की सारी बीजों को डालि-टुपा में बिनने की बाद की जाती 
है। इसमें प्रत्येक लडकियों द्वारा तीन - तीन की संख्या में झिंगा क॑ पत्ते को उल्टा करके 
जमीन पर बिछा रखा जाता है, उसके ऊपर एक - एक करके पलास क दतवन रखते 
हैं फिर इसके ऊपर सरसों तेल एवं कच्चा पिसा हुआ हल्दी का थोड़ा - थाड़ा करके 
छिड़क कर दिया जाता है। इसके बाद इसके चारों ओर पानी डालकर प्रणाम करते 
इसके बाद सभी जाउआ-माइ स्नान करके अपने - अपने जाउआ डालि एवं टुपा को 
लेकर करम आखड़ा की ओर बढ़ते हैं। 
यह चालहअ सिआर की पूजा की विधि चारों दिन एक समान होती है परंतु इसमें 

प्रयोग होने वाले सामग्री में अंतर रहता है। जैसे कि जाउआ उठाने के दिन, संनजत 
एवं पारना के दिन पलास दतवन को झ्िंगा पत्ता के ऊपर देकर इसकी पूजा की जाती 
हैं जबकि पर्व के उपास के दिन झिंगा पत्ता एवं पलास के दतवन के स्थान पर खीरा 
पत्ता एवं साल के दतवन का प्रयोग किया जाता है। इस चालहअ पूजा के समय 
परबतिया द्वारा चालहअ सिआर को इस प्रकार बोलकर विनती करती हैं :- 

ले चालअ सिआर, दतइन पानि, 

मुंह हांथ धइ धाइ सिनान करा। 

सिनाइ नाहाइ हेरइद तेल माखा आर 

तहरा जाउआ उठाउआ आर 

हामरा कुहं उठाइ लाइ दे। 


इस प्रकार प्रत्येक चालहअ पूजा में उस दिन के अनुसार बोलकर आराधना 
अथवा विनती करती है। 


चालहअ सिआर एक प्रकार का जंगल एवं बांध का भूत होता है, इस कारण 
इसका मनान एवं उसक सम्मान में इसकी पूजा की जाती है। 


जाउआ नाइच के नियम : 


जाउआ उठाने के दिन से भादर के एकादशी के दिन तक प्रत्येक दिन सुबह-शाम 
उस घर स जाउआ क॑ डाली को आखड़ा में निकाला 


बाग ला जाता है और नाचा जाता है। यह 
नाच सामुहिक रूप से लड़कियों के साथ घर-परिवार के अन्य विवाहित महिलायें भी 
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नाचती है । यह नाच नाचने के लिए आवश्यक नहीं रहता है कि वह व्रतं ही करें अथवा 
उपवास में रहें। वे सभी प्रकार के भोजन करके जाउआ नृत्य कर सकते हैं। जाउआ 
नाच बांये से दांये की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे-पीछे होकर नाचते हैं। जाउआ पर्व 
का अंतिम तीन दिन महत्वपूर्ण होता है। इन तीन दिनों में विशेष प्रकार के नृत्य एवं 
करमा पर्व से संबंधित विधि-विधान होता है, जो इस प्रकार है :- 


पहला दिन : 


करम पर्व के अंतिम तीन दिन में से पहला दिन को 'संनजत” कहा जाता है। 
इस दिन लड़कियां सुबह से बिन खाये-पीपे नृत्य करने के बाद नाई रो नखुन कटवात्ती 
है। इसके बाद बांध, नदि घाट में नहा कर चालहअ सिआर की पूजा की जाती है, 
जिसकी चर्चा पूर्व में किया गया है। इस दिन करम पर्व करने वाले सहित घर के सभी 
सदस्य शाकाहारी भोजन करते हैं। यानी प्याज, लहसून, मांस, मछली, अंडा आदि 
मांसाहारी चीजों का सेवन इन दो दिनों तक नहीं किया जाता है। जबकि व्रत करने 
वाली लड़कियां केवल संनजत के दिन खाते हैं तथा उपास के दिन ये क॒ुछ भी नहीं 
खाते हैं। 


दूसरा दिन : 


करम पर्व के एकादसी के दिन को उपास कहा जाता है। इसी दिन शाम को 
करम डाली की पूजा करते हैं। इस दिन लड़कियां जो व्रत रखती है वे दिनभर 
भुखे-प्यासे रहती है। इस दिन सुबह से व्रत करने वाले लड़कियां एवं अन्य लड़कियां 
एक-दूसरे समूह के आखड़ा में नृत्य करने के लिए जाती है। इसके लिए अगल-बगल 
के गांवों में इस दिन जाउआ नृत्य करने के लिए एक समूह में दल बनाकर जाते है। 
चूंकि यह जाउआ 9 दिन पहले उठाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार बीज बोया जाता 
है। यह बीज अंकुरित होकर दो-तीन पत्ती वाला पौधा का रूप ले लेता है। साथ ही 
यह गुच्छा में रहता है, जिसे देखने में इसकी हरियाली मनमोहक सा लगता है, इस 
कारण उपवास में भी युवतियां नाचते में मग्न हो जाती है। 

इस दिन अपने - अपने जाउआ को घर से , 9, 7 एवं 5 बार बाहर निकालते 
और घुसाते हैं। ये जितना दिन का जाउआ उठाते हैं उतनी बार जाउआ निकालते हैं। 
शाम होने पर सभी अपने - अपने तलाब से नहाने के लिए जाती हैं। वहां वे नहा-घोकर 
भींगे कपडे में सबसे पहले 'चालहअ सिआर' की पूजा की जाती है। इसके बाद सभी 
कोई जाउआ उठाने के दिन रखे गये 'बन-जाउआ के पास नाचते हैं। फिर सभी 
लड़कियां अपने - अपने घर आती हैं। घर आकर पूजन सामग्री को एक छोटी सी नयी 
बांस की डाली में लेकर जाती है, इसको डाइर पूजन की सामग्री कहा जाता है। 
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पूजा की सामग्री : 


कुड़मालि संस्कृति में डाइर पूजन की सामग्री के रूप में कई प्रकार के प्राकृतिक 
चीजें रहती है। इन सामग्रियों में भेंखु सहित दो खीरा, खीरा क॑ पत्ता, धान कं पत्ता, 
आएआ चावल, सिंदुर, आरुआ चावल के गुड़ी, दुब घास आदि प्रमुख रहता है हक सभी 
को व्रत करने वाली लड़कियां एक छोटी सी बांस की डाली में सजकर आलती पत्ता 
से ढक कर आखड़ा में करम डाली की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं । 


करम डाली लाने का विधान : 


इस दिन शाम को करम डाली को करम पेड़ से काटकर एक विधि-विधान से 
लाया जाता है। इसमें गांव के युवक-युवतियां बाजे-गाजे के साथ जाउआ नृत्य करते 
हुए गांव अथवा जंगल में स्थित करम पेड़ के पास पहुंचते हैं। वहां पर करम पेड़ को 
पगय उया बहुत विनम्र से उस पेड़ को काटने के लिए चढ़ते हैं फिर उस पेड़ से 
एक बड़ा सा डाली काटकर उतारते हैं। काटते समय डाली को जमीन पर पड़ने अथवा 
सटने नहीं दिया जाता है। पहले से तैयार युवक इसे हाथ में ही लपक लेते हैं। काटने 
का कार्य व्रत रखने वाले की भाई करता है फिर इसे अपने कंधा में लेकर उसी क्रम 
में नृत्य करते हुए उस आखड़ा में लाता है, जहां पर उस डाली को गाड़कर पूजा किया 
जाता है। वहां पर लाकर डाली को आखड़ा के नजदीक स्थित किसी के घर के छज्जा 
में रखा जाता है। बाद में इसे गाड़ते समय उतारा जाता है। 


पूजा की विधि : 


सारना धर्म मानने वाले कुड़मालि संस्कृति में करम डाली की पूजा गांव के 
माहतअ बुढ़ा' अथवा बाइसि के “नेइआ' द्वारा किया जाता है। इसमें माहतअ बुढ़ा 


के पहन कर आती हैं एवं इनके 
डाली को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा 
करते हैं। इसके बाद डाली को गड्ढा 


वाल खुले हुए रहता है। इसमें सबसे पहले करम डा 
जाता है। फिर इसके नजदीक मड़अलि देकर पूजा 
में गाड़ा जाता है। फिर उस डाली के नजदीक जाउ 


में करम डाली पूजने वाली लड़कियां आये 
घर से लाये डालि लेकर पूजा के लिए बैठती है। 'भी लड़कियां अपने - अपने 
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ये सभी लड़कियां अपना - अपना पूजा स्वयं करती है। सबसे पहले सभी कोई 
अपने - अपने दीप को जलाते हैं। इसके बाद गांव के माहतअ करम डाली एवं जाउआ 
डालि पर चावल के गुड़िे को लगाते हैं। इसके ऊपर सिंदुर का तीन अथवा पांच टिका 
लगाते हैं। इसके बाद सभी व्रत करने वाली लड़कियां एक - एक करके उस करम 
डाली पर आएआ चावल का गुड़ी लगाती है फिर उसके ऊपर तीन सिंदुर टिका लगाती 
है। इसके बाद अपने घर से लाये हुए खीरा को बेटा का प्रतीक मानते हुए इसको गुड़ी 
का लेप लगाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर सिंदुर का तीन टीका लगाते हैं । फिर झ्ञम 
एक खीरा के पत्ता के ऊपर जमीन पर लेटाते हैं। इसके माथा को जाउआ के पौधे के 
ऊपर रखते हैं। इससे खीरा बेटा के तकिया का प्रतीक माना जाता है। इस खीरा बेटा 
को ऊपर से एक ओर खीरा के पत्ता से चदर के प्रतीक के रूप में ओढ़ाते हैं। इसके 
बाद दूसरे खीरा को गोल - गोल सलाद जैसा काटते हैं। इस कटे हुए खीरा के सभी 
टुकड़ों को अलग - अलग धान के पत्ता में बांध कर करम डाली में लटकाया जाता 
है। फिर प्रत्येक जाउआ करम डाली को एक - एक करके आंकुआडइड़ लेते हैं। इसको 
- एक तरह का गले लगाना मान सकते हैं। इसके उपरांत सभी लड़कियां अपने - अपने 
खीरा बेटा एवं दीप को अपने - अपने डालि में साजाकर अपने - अपने हाथ में लेकर 
करम डाली के चारों ओर घुम - घुम कर नाचती है। इस मौके पर कुड़मालि भाषा में 
इस प्रकार का पुरखा गीत गाया जाता है :- 
का-करअ बा-ति, जरइ आधा रा-ति 
का-करअ बाति, जरइ सारा राति। 
सांइआ कर बा-ति, जरइ आधा रा-ति 
भाइआ कर बाति, जरइ सारा राति। 
के-धिक कर बा-ति, केधिक कर दि-आ 
के-थिक कर घिआ, जरइ सारा राति। 
र्‌इ कर बा-ति, सना कर दि-आ, 
गे-इआ कर घिआ, जरइअ सारा राति। 
इस गीत को गाते हुए करम डाली के चारों ओर तीन, पांच चक्कर लगाती है। 
इसके बाद अपने - अपने पूजन सामग्री अपने पास रख लेती हैं। इसके बाद गांव के 
युवक-युवतियां करम डाली पर टंगे खीरा के टुकड़े को तोड़ते हैं। फिर इसे सबों कि 
बीच प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोग इस करम डाली 
को आंकुआइड़ (गले) लेते हैं। द 
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पूजा करने के बाद सभी व्रतधारी लड़कियां अपना - अपना घर आकर सध्या देती 
हैं और फलाहार अथवा बिना नमक और लक्ष्मी (चावल) का भोजन ग्रहण करती है। 
इस तरह करम डाली का पूजा संपन्न होता है। इसके बाद इसे रातभर आखड़ा में 
नृत्य-गान करते हुए करम डाली को जगाते हैं। इस तरह दूसरे दिन का विधि-विधान 
संपन्न होता है। 


तीसरा दिन : 


करम पूजा के तीसरे एवं अंतिम दिन को 'पारना” कहा जाता है। इस दिन सुबह 
को जाउआ का भासान (विसर्जन) एवं 'चालहआ' पूजा की जाती है। 


जाउआ भासान : 


इस दिन सबसे पहले सभी लड़कियां एक फिर अपने - अपने जाउआ को 
आखड़ा में निकालते हैं और अंतिम रूप से जाउआ गीत गाते हैं, इसे विदाई गीत कहा 
जाता है। इसके बाद सामुहिक रूप से सभी कोई अपने - अपने जाउआ को उसी तलाब 
में विषर्जित कर दिया जाता है। साथ में 'बन जाउआ'” को भी बिसर्जित किया जाता 
है। फिर नहा-धोकर तलाब घाट पर चौंथी एवं अंतिम रूप से 'चालहअ सिआर' की 
पूजा को जाती है। जिसमें झिंगा पत्ता बिछाकर उसमें पलास का दतवन, हल्दी और तेल 
देकर “करम गसांइ को प्रणाम किया जाता है। फिर पुनः नहा-धोकर सभी लड़कियां 
हल्दी-तेल लगाकर घर वापस लोठते हैं। साथ में थोड़ा-बहुत जाउआ को घर ले आते 
। इन जाउआ के कुछ अंश को धान के खेत, सब्जी बाड़ी विशेष रूप से सेम और 
कह्ू के तत्ता में देते हैं एवं अपने - अपने भाई को राखी के रूप में कलाई पर 
बांधते हैं। बाकि वह 'छाता' पर्व में छाता को बांधते हैं। यह छाता पर्व उसी दिन शाम 
में गांव में ही होता है। ह 


चालहअ पूजा : 


खिलाने के पश्चात ही वे ब्रतधारी लड़कियां भोजन 
ग्रहण करती है। इससे व्रतधारी लड़कियां सेम के पत्ते एवं चावल के गुड़ी से घर के 
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बलि (बारेंदा) के पूरब दिशा में स्थित दीवाल पर चालहअ बनाते हैं। यह चालहअ 


एक विशेष कलाकृति के रूप में हाथ के अंगुली से ठपा - ठपा (बूंद - बूंद) करके 
बनाया जाता है। इसका एक विशेष नियम होता है। अगर किसी के यहां तीन बेटी 
हो तो तीन के संख्या में चाहहअ को आकृति बनाते हैं। उन तीन बेटी में से यदि 
किसी एक की शादी हुई है तो एक चालहअ के माथे पर सिंदुर का टिका लगाते हैं 
बाकि कुंवारी वाले चालहअ में नहीं लगाते हैं। इसके बाद इनको वासि भात, झिंगा 
के सब्जी अर्पण किया जाता है। फिर इसे पीने के लिए पानी दिया जाता है। इसके 
बाद प्रणाम करके पर्व का अंत करते हैं यानी पारना करते हैं। “पारना” का तात्यर्य ब्रत 
समाप्ति की घोषणा करना होता है। इसके बाद लड़कियां और घर के सभी सदस्य अन्य 
दिनों की भांति सामान्य भोजन बनाते है। इस दिन प्रायः मांसाहारी भोजन करते हैं। 

जाउआ से संबंधित अन्य नियम : 

जाउआ पर्व परंपरा से मनाये जाने वाला पर्व है जो कि प्रकृति से साक्षात जुड़ा 
हुआ होता है। इसको प्राकृतिक नियम के अनुसार ही मनाये जाते हैं जो प्रकृति के 
अनुकूल हो । इस कारण इसको मनाने के लिए कुछ विशेष नियम है, जिसे विधि-निषेद 
के रूप में जाना जाता है। 


विधि-निषेद : 


जाउआ उठाने वाले लड़कियों को 'जाउआ माइ' कहा जाता.है। ये इस “खीरा' 
को अपने पुत्र के रूप में इसका लालन-पालन करती है। अपने पुत्र के स्वस्थ्य रहने 
के लिए जाउआ उठाने के दिन से करम डाली की पूजा करने तक कई तरह के 
विधि-निषेद का पालन करती है जो इस प्रकार है :- 
!. भादर महीने प्रवेश के बाद करम पर्व के पहले खीरा नहीं खाते हैं। 
साग, दुध, दही, गुड़ एवं अन्य मिठा समान नहीं खाते हैं। 
तलाब में हाबु देकर नहीं नहाते हैं। 
बालों पर कंघी नहीं करते हैं। 
गर्म खाना नहीं खाते हैं। 
मिट्टी के ऊपर पेसाब नहीं करते हैं। 
मांस-मछली नहीं खाते हैं। 
हल्दी, तेल का सेवन नहीं करते हैं। हे 
खाना में ऊपर से नमक नहीं लेते हैं। यानी पहले नमक डालते हैं फिर इसके 
ऊपर भात परोसते हैं। 
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इस तरह अन्य कई तरह के नियमों का पालन करती है। वे अपने बच्चे रूपी 
जाउआ के स्वस्थ्य रहने के लिए इन कठोर नियमों को जाउआ उठाने से विसर्जन तक 
पालन करती है। 

विधि-निषेद पालन न करने के दुष्परिणाम : 


इन सभी विधि निषेद को पालन न करने पर कई प्रकार के दुष्परिणाम से होकर 
जाउआ माइ को गुजरना पड़ सकता है। जैसे :- 


). पर्व के पहले खीरा खोने से - पुत्र नहीं होता है। 

२. साग खाने से - जाउआ का रंग हरा हो जाता है। 
3. दुध-दही खाने से -  जाउआ में फंगस लग जाता है। 
4. मिठा खाने से -  चिटी लग जाता है। 

5. बालों में कंघी करने से - जाउआ उलझ जाता है। 

6. खाने में ऊपर से नमक लेने से - जाउआ गल जाता है। 

7. मिट्टी में पेसाब करने से - जाउआ डाली में गड्ढा हो जाता है। 
8. मांस-मछली खाने से - जाउआ खाराब हो जाता है। 

9. गर्म खाना खाने से - जाउआ गल जाता है। 


आदि कई तरह का विधि-निषेद जाउआ उठाने वाले लड़कियां पालन करती है। 
वह एक माँ की भांति जाउआ का लालन-पालन करती है। इनके अलावे भी करम पर्व 
कुड़मालि समाज एवं देश-दुनिया के अन्य समाज को कई संदेश देते हैं जो इस प्रकार है :-' 
यह अनार्य मूल का पर्व है। 
प्राक-वेदिक काल से स्वर्णरेखा-कंसावती-दामोदर उपत्यका में प्रारंभ हुआ। 
धान की खेती से इसका गहरा संबंध है। 
कुवारी कन्याओं को सामाजिक शिष्टाचार सिखाने का विधान है। 
करम पेड़ की तरह अन्य पेड़ों व जंगल संरक्षण का संदेश है। 
करम गीतों में स्थानीयता व प्राचीनता की झलक है। 
व्रत पालन, पारन विधान व जाउआ के विधि-निषेद में वैज्ञानिकता लक्ष्यणीय है। 
धर्म और कर्म के प्रति दृढ़ रहने का संदेश है। 
कुंआरी कन्याओं में भावी संतान के प्रति ममत्व बोध का संदेश है। 


धन का सही उपयोग, धन का असंचय व कल्याणमूलक कर्म में सहर्ष दान का 


संदेश । 
हा “अप अनीनिनशिशिशिनिशिनिनिशिक सा 


. महतो, रतन कुमार (लेख) 
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करम पर्व की वैज्ञानिकता : 


इसमें कई प्रकार के वैज्ञानिक पहलु पाये जाते हैं जो काफी व्यावहारिक है। करम 
पर्व का कुड़मालि संस्कृति में सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आदि कई 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टिकोण से जब किसी लड़की की शादी होती है 
तो उस वर्ष उसके ससुराल से 'जाउआ डालि' लाने की सामाजिक परंपरा है। इसमें 
जाउआ उठाने से लेकर लड़की की साज-धाज एवं पूजा की समस्त सामग्री रहता है। 
इस जाउआ डालि को मान-सम्मान के साथ उनके ससुर लाते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण 
सें जाउआ पर्व न केवल हर्ष-उल्लास का पर्व है बल्कि इसमें कुंवारी लड़कियों को शादी 
के पूर्व मातृत्व का एहसास भी कराती है क्योंकि लड़कियां पूजा में लगने वाले खीरा 
को अपने पुत्र के प्रतीक के रूप में इसका लालन-पालन करती है। इसके लिए ये कई 
विधि-निषेद को मानकर चलती है। धार्मिक दृष्टिकोण से करम पर्व का बहुत ही महत्व 
है। इसमें भाई-बहन के बीच स्वच्छ प्रेम के अटूट बंधन को धर्म से जोड़कर और 
अधिक मजबूती प्रदान करती है। हर लड़की अपने कुंवारी जीवन में अपने भाई के सुखी 
रहने की मंगल कामना करना अपना धर्म समझती है। 

इसके महत्व के बारे में कहा गया है कि “करम पर्व बहुआयामी पर्व है जिसमें 
भाई-बहन के प्रेम को सुदृढ़ करने, कुंवारी कन्‍्याओं को सामाजिक शिष्टाचार व 
चर्य-अचर्य की शिक्षा देने, सामुहिक नृत्य करने, धर्म और कर्म के प्रति सचेत रहने साथ 
में पर्यावरण संरक्षण करने का संदेश है। पर्यावरण संकट के दौर में इसकी प्रासंगिता 
बढ़ रही है। देवत्व आरोपण करम पेड़ के साथ अन्य पेड़ों पर करना समय की मांग 
है। इससे पर्यावरण संरक्षित होगा, इकोसिस्टम व्यवस्थित होगा और मौसम नियमित 
व संतुलित होगा ।”” इस तरह करम पर्व का वैज्ञानिक महत्व है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व कोई कम नहीं है। करमा-धरमा की कहानी 
इसी पर्व से जुड़ा हुआ है। भले यह कहानी आज लिजेंड के रूप समाज में स्थापित 
हो चुकी है। परंतु इसकी कहानी से ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य ही मानव समाज 
में यह किसी न किसी काल क्रम में घटित हुई होगी। 


6.9 जितिआ पर्व 


जितिआ पर्व करमा पर्व के ठीक बारह दिन बाद होता है। यह वर्ष में एक ही 
बार और एक ही दिन पूरे रांढ़ भूमि में मनाये जाने वाला पर्व है। यह पर्व विशेष रूप 
से सुहागन एवं पुत्रवती महिलायें करती है। इसमें की जाने वाले व्रत की कठोर पालन 
की जाती है। कूड़मालि संस्कृति में पुरखा विश्वास है कि शादी के बाद जिस महिला की 


. महतो, रतन कुमार 'सत्यार्थी', “करम पर्व में पर्यावरण संरक्षण का महान संदेश” 
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पुत्र होती है, उसके बाद ही जितिआ करने की परंपरा है। यानी पुत्र होने के पूर्व यह पर्व 
नहीं करने की नियम है। यह पर्व पुत्र के सुखी जीवन के लिए मंगल-कामना की जानी 
वाली पर्व है। इसमें खीरा को बेटा का प्रतीक मानकर प्रत्येक वर्ष उसका लालन-पालन 
करती है। जितिआ पर्व मूल रूप से तीन दिन में पूर्ण होने वाला पर्व है। यह पर्व एक 
गुस॒टि के लोग सामुहिक रूप एक ही तलाब अथवा नदी के घाट में स्नान करके करते 
हैं एवं इसकी पूजा भी सामुहिक रूप से एक ही आखड़ा में की जाती है । यानी अलग 

- अलग गुसटि के लोग अलग - अलग समूह में अलग - अलग करती हैं। 
कुड़मालि संस्कृति में पुत्र होने के बाद जिस वर्ष पहली बार महिला ज़ितिआ 
पर्व करती है, उस वर्ष उसके लिए उसके मायके से जितिआ की सारी सामग्री पहुंचाने 

का विधान है। इस तरह पहली वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 


पर्व की सामग्री : 


जितिआ पर्व के कुछ विशेष सामग्री होती है। इसमें प्रत्येक समान नयी - नयी 
रहती है। चूकि यह पर्व मुख्य रूप से तीन दिनों में संपन्न होती है, इस कारण इसके 
तीनों दिनों के सामग्री अलग - अलग होती है। फिर भी मूल रूप से जो सामग्री 
आवश्यक होती है। वह बांस का बना हुआ मध्यम आकार की एक डाली, घर में जितने 
पुत्र एवं पुरूष वर्ग रहते हैं उतने पठआ (पाव) चना, मूंग, कुरथी, घांघरा (बरबट्टी), बिरही 
आदि पांच विभिन्न प्रकार के बीज, 5 खीरा ( आंकुर के साथ, । बहाने के लिए, । 
डाली किनारे, | डाली में लटकाने के लिए, | आढ़ाइ कामड़ के लिए)' प्रत्येक दिन 
के लिए खीरा के 3-$ पत्ता एवं दतवन | बिचाली का बना नया नेठअ, आलती पत्ता, 
एक झांटि (पांच) गन्ना, मिट्टी का हांड़ि (मध्यम आकार का घड़ा) एवं पहनने का नया 
वस्त्र आदि रहता है। इन सभी सामग्रियों को लेकर अलग - अलग विधि-विधान से 
इसका प्रयोग किया जाता है। 


जितिआ के विधि-विधान : 


जितिआ पर्व कुड़मालि संस्कृति का सबसे कठिन व्रतवाला पर्व है। इसमें एक 
दिन और एक रात तक उपवास रखा जाता है, इससे 'ठांड़ उपास” कहा जाता है | चूकि 
यह पर्व तीन दिन में पूर्ण होती है तथा इन तीनों दिनों के विधि-विधान अलग - अलग 
होता है। इसकी चर्चा आगे इस प्रकार किया जा रहा है। 


पहला दिन : 


आधार जितिआ पर्व के पहला दिन को 'संनजत” कहा जाता है। यह भादर महीने के 


(कक 3 दिन की पड़ता है। इसकी तैयारी करम पर्व के कुछ दिन बाई 


200, पृष्ठ - लय एवं नगेन पुनरिआर, “जितिआ-परबेक सेंउरन विधि”, चास बोकारो, 
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से ही शुरूआत की जाती है। इसमें घर के अन्य भागों जैसे दीवार आदि को झांट कर 


साफ किया जाता है। इस दिन सुबह घर-आंगन को गोबर से निप-पोत कर साफ 
किया जाता है। इसके बाद पर्व करने वाली महिला नाई से नखुन कटवाती है। फिर 
अपने पूजन सामग्री जैसे - चना, मूंग, बिरही, क॒रथी, घांघरा आदि पांच प्रकार के बीज, 
तीन झींगा पत्ता, 3 दतवन आदि को बांस के नये डालि में लेकर नहाने के लिए तलाब 
जाती है। वहां वे नहा-धोकर भींगे कपड़ा पहनकर ही ये अपने इन बीजों को धोती हैं| 
साथ में लाये खीरे के पत्ते के ऊपर सभी पांचों खीरा को रखते हैं, इसमें खीरा वेटा भी 
एक रहता है। यानी खीरा को बेटा का प्रतीक मानकर उसे आदर-दुलार के साथ स्नान 
कराया जाता है। इसके बाद सभी महिलायें तलाब, नदी धाट में 


चालहअ सिआर की 
पूजा की जाती है। इसमें तीन - तीन खीरा पत्ता के ऊपर साल का दतवन, तेल, पीसा 
हुआ कच्चा हल्दी छिड़कते हैं। इसके बाद इसके चारों ओर $ लोट पानी डालकर प्रणाम 


करते हैं। इस तरह आंकुर थापना होता है। 
इसके बाद पुनः सभी कोई स्नान करके उस पीसा हुआ हल्दी तेल में मिलाकर 
शरीर में लगाकर नहाते हैं एवं भींगे वस्त्र में ही वे अपने - अपने समान को सजाकर 
इसे माथे पर ढो कर घर लाते हैं। साथ में मिट्टी के एक घड़ा में पानी लाते हैं। 
ये घर आकर अपने - अपने आंगन में भूत-पिढ़ा के नजदीक रखते हैं। यहां पर 
रखकर धुप-धुना देते हैं। यहां पर कांसा या किसी धातु के लोटा पर चावल का गुड़ी 
लपेटते हैं। इसके ऊपर सिंदुर, काजर का 3 टिका देकर 3/5 लट आंकुर पानी सहित 
इस लोटा में भरते हैं। इसके बाद । साल पत्ता के पूंगी बनाकर छोटा सा खीरा 
'फुल-जालि), । मुट्ठा चना, 5-5 की संख्या में कुरथी, बाटला, मूंग एवं आए॒आ चावल 
डलकर इसे सिलाई करके बंद कर दिया जाता है। इसके बाद घेइला में लाया हुआ 
पानी में 9 लट/मुठा आंकुर देकर उसके ऊपर उस पुंगी को रखा जाता है। इसके बाद 
चारों ओर प्रणाम करते हैं। इस तरह चना आदि से मिश्रण किया हुआ बीजों को 
_कुरित के लिए घड़ा के पानी में फूलने दिया जाता है, इसे 'आंकुर-फुला' कहा जाता 
' से घड़ा को घर के एक कोना में रखा जाता है। इससे घर के किसी सदस्य को 
४ मनाही रहता है। इसके बाद ये गूड़, चिउड़ा का भउग (प्रसाद) बनाकर घर-परिवार 
बांतते हैं। 


भउठउग चापा : 


आंकुर फुला के बाद भउग चापा नेग होता है। इसमें कच्चा दूध, दही, ह 
चिउडडा, उड़े आदि मिलाकर 3 साल के पत्ते के दोना में भठग और 3 दोना बल और 
3म-पिढ़ा के ननदीक अथवा मकान के पीछवाड़े अथवा छज्जा के ऊपर रख 
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मन ही मन कहते हैं - 
ले चालहअ सिआर भउग, 
बांटि सारि खा आर पानि लेइके धउआ, 
जितिआक संनजत करा आर हामराकउ कराउहा | ह 
इसके बाद ये अपने हांथों से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है। जिससे घर के 
सभी सदस्यों को खिलाने के पश्चात ही वह स्वयं खाती है। इस तरह इस दिन महिलायें 
खा-पीकर संनजत करती है। 


दूसरा दिन : 


पर्व के दूसरा दिन को उपास कहा जाता है। यह पर्व का असली दिन होता है। 
यानी इसी दिन जितिआ की पूजा होती है। यह भादर महीने में पूर्णिमा के बाद 8 वां 
दिन में यानी आंधरिआ रात में होता है। इस दिन सुबह से जितिआ संबंधित कई नेग 
अथवा विधि-विधान होता है। इस दिन प्रमुख रूप से आंकुर छांका, खीरा बेटा लउका, 
डाइर पूजा आदि होता है। 

आंकुर छांका : 

आंकुर छांका उपास दिन के सबेरे किया जाता है। इसमें पहले दिन के भिंगोया 
हुआ चना को छाना जाता है। यह दिन के 0 - ] बजे पर्व किया हुआ एक महिला 
मुंह धोने के बाद नहा-धोकर भींगे कपड़े में सबों के घर आती हैं और संनजत दिन 
में मिट्टी के घड़ा में रखा हुआ चना आदि को घड़ा से निकाल कर छानते हैं। इसमें 
वह कुंआ अथवा तलाब से स्वयं पानी लाते हैं और उस घड़ा को आंगन में स्थित 
भूत-पिढ़ा के नजदीक रखते हैं। फिर प्रणाम करके घड़े से चना निकाल कर उस पेछिआ 
में रखते हैं। फिर इसे ताजा पानी से धोया जाता है, इसके बाद चना को प्रणाम करके 
आलति पत्ता में ढक कर उसी कमरा में उसी जगह रख दिया जाता है, जिस जगह 
पर घड़ा रखा हुआ था, इसे “आंकुर छांका” कहा जाता है। 


खीरा बेटा लउका : 


यह उपास के दिन शाम को होने वाला नेग है। यह तलाब, नदि धाट में होता 
है। इसमें खीरा को पर्व करने वाली माँ के बेटा लपकता (('8४०॥) है। इस दिन शाम 
के समय सभी व्रत करने वाले महिलायें उस तलाब एवं नदी पर नहाने के लिए जाते 
हैं। उसके साथ - साथ उनके बेटा भी जाते हैं। इसमें पहले वे स्नान करते हैं फिर 
वहां संनजत दिन जैसा जमीन पर खीरा पत्ता के ऊपर साल का दतवन, तेल, हल्दी 


. बंसरिआर, चारिआन एवं नगेन पुनरिआर, “जितिआ-परबेक सेंउरन विधि”, चास बोकारो, 
209, पृष्ठ - 5 
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एवं पानी चालहअ सिआर को देते हैं। फिर उसके ऊपर सिंदर, तेल, हल्दी देते हैं। 
इसके बाद इसके चारों ओर पानी देते हैं। फिर वे पुनः एक बार नहाने के बाद 'खिरा 
बेटा लउका' एक नेग किया जाता है। इसमें जैसे ही माँ खीरा बेटा को पीछे की ओर 
फेंकती है, वैसे ही पीछे पर खड़े उसके बेटा उस खीरा को लपक ( 
इसे 'खिरा बेटा लअका” कहा जाता है। यह हर कोई अलग - अलग करते हैं। बेटा 
द्वार लपका हुआ खीरा को केवल उनके बेटा को ही खाने की परंपरा है । इसके बाद 
स्नान करके घर वापस लौट आते हैं। इसके बाद घर से नये 
करने के लिए आखड़ा में जाती है। 


डाइर पूजा : 


(०४८) लेता है, 


वस्त्र पहनकर डाइर पूजा 


इस दिन रात के प्रथम पहर में करमा जैसा डाइर पूजा किया जाता है परंत 
जितिआ में करम डाली की जगह गन्ना का गुच्छा जिसकी संख्या पांच/सात से लेकर 
2] तक रहती है, इसे 'डाइर' पूजा कहा जाता है। 

इसमें पूजा सामग्री के रूप में तीन खीरा, खीरा का पत्ता, दीप, सिंदुर, काजर, 
आजआ चावल, आएआ चावल के गुड़ि, आंकुर, धान के पत्ता, दूध, गुड़, घी, धूप-धूना 
आदि रहता है। इसमें परबतिआ दिनभर उपवास रहने के बाद शाम को नहा-धोकर 
जितिआ के आखछड़ा में पहुंचते हैं। इससे नये वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। इसकी 
पूजा गांव के माहतअ अथवा नेइआ बुढ़ा द्वारा की जाती है। इसमें सबसे पहले आंख 
के गुच्छे को अखड़ा में गाड़ा जाता है। इसको गाड़ने के पहले उस पर रहइन माटी, 
आएआ धान, तांबा पैसा, हल्दी का गांठ, दुबघास, हरतकि, एक कांटी, घरमुहा डांग, 
चिरचिटि, आंकद, भेलुआ आदि डाला जाता है। फिर इस पर सफेद धोती से लपेटा 
जाता है। तब तक डाइर पूजा में पहुंची सभी महिलायें अपने - अपने दीप को जलाती 
है एवं घृप-धूना देती है। इसके बाद उसके नजदीक नेइआ गोबर का मड़अलि देते हैं। 
फिर गन्ना पर सिंदुर का तीन-पांच टिका लगाते हैं। इसके बाद उसके नीचे पांच - 
पांच सिंदुर का टिका लगाते हैं । इसके बाद प्रत्येक स्त्री अपने पूजन सामग्री में से खीरा 
बेटा को खीरा के पत्ते के ऊपर लेटाते हैं। इसके ऊपर चावल का गुड़ी लपेटकर सिंदुर 
का टिका लगाते हैं, इस खीरा को बेटा का प्रतीक मानकर लेटाते हैं। फिर प्रत्येक 
महिलायें गन्ना के गुच्छे पर चावल के गुड़ी का घोल का लेप लगाते हैं, इसके ऊपर 
सिंदुर-काजर का टिका लगाती है। फिर इसको चुमाते हैं। इसके बाद सबों के चुमाने 
के पश्चात उस डालि को सभी कोई आंकुआइड़ यानी गले लगाते हैं। फिर एक खीरा 
को सलाद जैसा गोल - गोल काटकर उस पर छेंद करके धान पत्ता से गन्ने पर बांधा जाता 
है। फिर अपने - अपने साज-समान को डालि में सजाकर इसके चारों और चक्र लगाते 
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हुए जितिआ का गीत गाते हैं। 

इसके बाद वहां पर स्थित अन्य लोग उस डाली पर लटकाया गया खीरा को 
तोड़ते हैं। इसे सबों के बीच बांटकर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद 
सभी कोई अपने - अपने घर चले आते हैं। घर आकर वह व्रतधारी महिलायें अपने 
- अपने घर के भूतपिढ़ा में सांइझ देकर चारों ओर घुमकर प्रणाम करते हैं। इसके बाद 
घर के अन्य सदस्य फल, पुड़ी, सूजी आदि का पकवान बनाकर खाते हैं | जबकि व्रत 
करने वाली महिलायें कुछ भी नहीं खाती है, इसको “ठाड़ उपास” कहा जाता है। इस 
दिन शाम को कोई चावल नहीं खाते हैं और दिन का बचा हुआ चावल भी घर में नहीं 
रखते हैं क्योंकि भात को कुड़मालि संस्कृति में 'लकखि' का रूप माना जाता है, यह 
हिंदू धर्म के लक्ष्मी का रूप नहीं होता है। इसकी पूजा अलग से की जाती है। इस 
कारण इसे बाकी पर्व-त्योहार के पूजा से दूर रखा जाता है। 


तीसरा दिन : 


जितिआ पर्व के अंतिम तीसरा दिन को 'पारना' कहा जाता है। इस दिन 
घर-आंगन साफ-सुथरा करने के पश्चात सभी व्रतधारी महिलायें उसी तलाब में नहा- 
धोकर आती है। उस दिन भी उस तलाब घाट में झिंगा पत्ता के ऊपर दतवन, तेल, 
हल्दी एवं पानी चालहअ सिआर को देते हैं। इसके बाद वह अपने - अपने आंगन 
में स्थित भूतपिढ़ा पर खीरा बेटा को काटकर उस आंकुर के साथ मिलाकर भूतपिढ़ा 
को चढ़ाते हैं। इसके बाद प्रणाम करके इसे सभी को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। 

इसके बाद वह व्रतधारी महिला कपड़ा बदल कर 9 विभिन्न प्रकार के सब्जियों 
का मिश्रित सब्जी पकाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कोहड़ा, पुई साग, धूपू झिंगा, भिंडी, 
घांघरा, आंकुर आदि नी प्रकार के सब्जियां होता है। इसको पका कर गर्म भात, दाल, 
सब्जी के साथ चालहअ को देते हैं। चालहअ में दी जाने वाले सब्जियों में नमक नहीं 
रहता है। इसका चालहअ करम पर्व के पारना दिन जैसा ही घर के दीवार पर बनाया 
जाता है। 


इसके बाद इस आंकूरित चना को अलग से पका कर अपने आस-पड़ोस के यहां 
प्रसाद के रूप में दोना में भर कर बांटते हैं। 


पर्व संबंधी अन्य विधि-निषेद : 

कुड़मालि संस्कृति में जितिआ पर्व से संबंधित कुछ अन्य नियम एवं विधि 
“निषेद भी पायी जाती है, जो इस प्रकार है :- 
3.  मरन संस्कार के घाट में उठने वाली महिला उस वर्ष जितिआ पर्व के आंकुर 
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को नहीं छूती है। वे अन्य किसी को आंकुर दे कर अपने पर्व को अगले वर्ष 
के लिए बरकरार रखती है। 

2. जितिआ पर्व के संनजत एवं उपास दिन आंकुर छांकने के पहले अगर उस 
गुसटि में किसी व्यक्ति एवं गाय, बैल आदि की मृत्यु हो जाती है तो उनके 
गुसटि एवं खानदान से हमेशा के लिए जितिआ पर्व समाप्त हो जाता है। इसको 
पर्व “चला जाना” कहा जाता है। 

3. जितिआ पर्व के संनजत, उपास एवं पारना दिन संबंधित गुसटि में किसी घर में बच्चे 
अथवा बछड़ा आदि का जन्म होता है तो चला गया पर्व पुनः वापस लौट आता है। 

4. जितिआ के आंकुर को उस महीने में होने वाले प्रथम अमावश के पहले समाप्त 
कर देना पड़ता है। द 

5. गर्भवती महिला जितिआ पर्व नहीं करती है। 


6. पर्व के दौरान अथवा इस अवधि में किसी महिला के मायके में किसी की मृत्यु 
हो जाने पर वह महिला केवल उस वर्ष जितिआ पर्व नहीं करती है। ये अपने 
आंकुर को अपने गुसटि के किसी अन्य को दे देती है। पुनः अगले वर्ष करती है। 

7. इस पर्व के आंकुर पर नीबु का प्रयोग नहीं करते हैं। 

8. जितिआ पर्व के पूर्व महिलायें उस ऋतु में उपजने वाला खीरा नहीं खाती है। 

9. चालहअ सिआर में दी जाने वाली दतवन, हल्दी, तेल को उल्टे पत्ते में उलट कर 
देते हैं। 
जितिआ और मेहमानी : 


कुड़मालि संस्कृति में जितिआ पर्व के इस आंकुर को पिठा के साथ अपने सभी 
रिस्ते-नातों के यहां घर - घर जा कर प्रसाद अथवा संदेश के रूप में पहुंचाने की परंपरा 
पायी जाती है। 


जितिआ पर्व की वैज्ञानिकता : 


जितिआ पर्व का सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक पहलु है | 
सांस्कृतिक दृष्टि से यह पर्व विवाहित महिलाओं द्वारा मनाये जाने वाला पर्व है। इसमें 
एक स्त्री के नारी जीवन की पूर्णता का परिचायक है। साथ ही साथ इसमें जो खीरा 
की पूजा की जाती है, इसे वह बेटा का प्रतीक मानकर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक हे उसके 
जीवन में मंगल कामना करते हैं। वर्तमान समय में जहां शहरी परिवेश में जो 'बर्थ 
डे” (जन्म दिन) केवल बचपन में कुछ वर्ष तक मनाते हैं, वहीं कुड़मालि समाज एवं 
संस्कृति में उनके लिए जन्म से काफी बड़े तक (जब तक उनकी माँ स्वस्थ्य रहती 
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है एवं उनके बेटा का बेटा नहीं हो जाता तब तक) उनकी मंगल कामना के लिए खीरा 
को बेटा के प्रतीक के रूप में जितिआ पर्व करती हैं। इस तरह कुड़मालि संस्कृति में 
होने वाले जितिआ पर्व का सांस्कृतिक एवं दार्शनिक पहलु बहुत उच्च कोटी की है। 
सामाजिक दृष्टि से जितिआ पर्व का बहुत ही गहरा संबंध इस समाज एवं अन्य 
रिश्ते-नातों से हैं। जितिआ पर्व में इस आंकुर को गुड़ पिठा के साथ अपने रिश्तेदारों 
के यहां मेहमानी करते हैं, इससे रिश्तों में मिठास बना रहता है । जितिआ पर्व का इनके 
विवाह संस्कार से अटूट संबंध पाया जाता है। कुड़मालि समाज में जब किसी का शादी 
होता है तो उस वर्ष 'छाता-खड़म' के रूप में कन्या घर से वर घर 'परबि' ले जाने की 
परंपरा है। इसमें आंकुर के साथ वर घर के सभी घरों के लिए अलग - अलग खोला 
में गुड़ पिठा संदेश के रूप में देते हैं। साथ ही वर के लिए नये कपड़ा-लत्ता, जूता-मौजा 
एवं एक छाता उपहार स्वरूप दिया जाता है, इसको 'छाता-खड़म” कहा जाता है। यह 
कुड़मालि संस्कृति में विवाह संस्कार का एक परंपरा है, जो कि जितिआ पर्व के बाद 
की जाती है। इसके लिए कन्या के घर से कई लोग वर के घर इन समानों को लेकर 
जाते हैं। इसमें वर घर वाले भी इन सभी लोगों को मान-सम्मान करते हैं। इस तरह 
जितिआ पर्व समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से 
इसमें विभिन्न प्रकार के दलहन के बीजों का अंकुरण होता है, जिसको खाने से कई 
पाचन इंजाइम (पेपसिन, ट्रेप्फीन आदि) उचित मात्रा में श्रवित होता है। जिससे हमारे 
पाचन तंत्र वर्षभर के लिए सर्विसिंग हो जाता है । चूकि इसमें 'ठाड़ उपास' दिया जाता 
हैं, इससे उस महिला की पाचन तंत्र कम से कम दो दिन तक रिलेक्स अवस्था में 
होता है। इस दौरान नमक का सेवन बर्जित होता है जो कि बढ़े उम्र में रक्त चाप 
को संतुलित रहता है। इस इसमें कई स्वस्थ्य संबंधी लाभकारी पहलु पायी जाती है। 
इस पर्व की विशेष महत्व है कि इसमें हिंदू धर्म के तरह समाज एवं प्रकृति को किसी 
प्रकार का प्रदूषित नहीं करती है। 


करम और जितिआ के बीच संबंध : 


करम पर्व एवं जितिआ पर्व के बीच आपसी संबंध देखने को मिलता है। करम 
पर्व के ठीक 2 दिन बाद जितिआ पर्व होता है। करमा एवं जितिआ दोनों पर्व मैं 
'चालहअ सिआर' की पूजा की जाती है। इन दोनों पर्व में समानता के बावजूद कु 
अंतर भी पाया जाता है। करम पर्व में चालहहअ सिआर को संनजत एवं पारना के दिन 


झिंगा पत्ता के ऊपर पलास का दतवन देते हैं तथा उपास के दिन खीरा पत्ता के ऊर्प 


देते हैं। करम पर्व में पारना के दिन होने वाले चालहअ पूजा में बासी भात, सब्जी # 
हैं, वहीं जितिआ पर्व में गर्म भात और बिना नमक वाला सब्जी देते हैं। करम 
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जितिआ में गन्ना के गुच्छा (5 की संख्या) 
लड़कियां करती हैं, वहीं जितिआ पर्व केवल 
केवल करती है। करम पर्व और जितिआ दोनों में 
खीरा को बेटा का प्रतीक मान कर उनकी मंगल कामना की जाती है। करम पर्व केवल 
माँ के घर-आंगन में होती है, वहीं जितिआ पर्व केवल ससुराल में ही की जाती है। 
दोनों ही पर्व का संबंध विवाह संस्कार से जुड़ा हुआ है। 


जहां करम डाली की पूजा की जाती हैं, वहीं जि 
को पूजा करते हैं। करम पर्व कुंवारी 
सुहागिन जिनका बेटा हुआ हो, वे के 


6.4 भगता पर्व 


कुड़मालि संस्कृति में भगता पर्व चेइत महीना के अंतिम दिन यानी सांकराइत 
के दिन से प्रारंभ होती है। रांढ़ भूमि में यह पर्व पूरे वैशाख एवं जेठ महीने तक अलग 
- अलग जगहों पर अलग - अलग दिन होती है। यह पर्व आदि हड़ बुढ़ा बाबा के 
स्थल पर होता है। यह पर्व पूरे रांढ़ भूमि में प्रचलित बहुत ही कठोर एवं श्रद्धा का 
पर्व है। यह एक प्रकार का शोक का पर्व है। जिस प्रकार ईसाई धर्मालंबी “गुड फ्राइ 
डे! एवं इस्टर मनाते हैं । उसी प्रकार रांढ़ भूमि के मूल बसिंदा भगता को शोक का पर्व 
के रूप में मनाते हैं। इस पर्व में बुढ़ा बाबा से दया की विनती की जाती है। इसको 
अलग - अलग जगहों में अलग - अलग नामों से जाना जाता है। इस पर्व को मूल 
रूप से शादी-सुदा सुहागन स्त्री-पुरूष के अलावे अविवाहित युवक भी करते हैं। इसको 
करने वाले को 'भगतिआ' कहा जाता है। भगता पर्व मनाने का दिन एवं महीना अपने 
- अपने बाइसि स्तर पर पूर्व से तय रहता है। इसमें कई विशेष नेग-दस्तुर होते हैं। 
इसमें एक मृत व्यक्ति के लिए जैसा शोक का पालन किया जाता है। इसके लिए 
भक्तों द्वारा कई तरह का संस्कार किया जाता है। जैसे - पाट उठा, गाजन, भगता फुड़ा, 
“गता घुरा आदि। इसमें भगतिआ अपने शरीर के कई हिस्सों में लोहे के बने सुवा 
से शरीर को छिद्र कर ऊपर चरखा में धुमते हैं। भगता पर्व बुढ़ा बाबा के प्रति निष्टा, 
प्र्पण का भाव को दर्शाता है। यह भगता पर्व सभी बाइसि में केवल “मड़प-थानः में 
ही होता है। प्रायः एक प्रदेश अथवा इस रांढ़रभूमि में होने वाले विभिन्न जगहों के 
नामकरण अलग - अलग पाया जाता है। जैसे :- 


भगता पर्व का शाब्दिक विश्लेषण : 


इस पर्व को “भगता” के अलावे “चड़प', 'चेइत', 'माडा' एवं 'मुलखि” आदि कई 
नामों से जाना जाता है। 'भगता” शब्द का कई अर्थ निकलता है। पहला - 'भगता' 
रेब्द भक्त” शब्द से निर्माण हुआ प्रतीत होता है। दूसरा ऐतिहासिक घटना के अनुसार 
इससे “भगाना” से माना जा सकता है चूकि उस राजा को भगाकर पकड़ा गया था। 
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इस कारण 'भागना', 'भगाता', 'भागता' आदि से 'भगता' शब्द का निर्माण हुआ होगा। 
ये भागने के क्रम में उस राजा को इसी बुढ़ा बाबा के थान से बंदी बनाया गया था। 
परंतु इस 'भगता' शब्द का शाब्दिक विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि यह शब्द 
हिंदी के किसी बोली का है। जबकि रांढ़ भूमि के कुड़मालि भाषा में 'भागना' क्रिया 
के लिए 'पारा' शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा - यह हो सकता है कि इसका निर्माण 
'भक्त' से हो सकता है? कूड़मालि में इसके लिए 'भगत' शब्द का प्रयोग होता है। 
इसी 'भगत' शब्द से 'भगता' का सृजन हुआ होगा। 

इसे 'चड़प' पर्व के नाम से भी जाना जाता है। 'चड़प” का शाब्दिक अर्थ है - 
लकड़ी के चार खुंटा के ऊपर बनाया गया बैठने का स्थान | गांव-घर में इस चड़प पर 
कई प्रकार के घरेलु समान रखते हैं, इसे 'माचान' भी कहा जाता है। इस चड़प का 
संबंध भगता पर्व से जुड़ा होने के कारण इसका नामकरण “चड़प' हुआ होगा, क्योंकि 
भगता पर्व में भगतिआ झूलने एवं झूलाने के लिए चड़प जैसा ही चार लंबे खुंटा के 
ऊपर बैठने एवं भगतिआ को बांधने का कार्य किया जाता है। संभवतः इस कारण 
भगता पर्व को “'चड़प' पर्व भी कहा जाता है साथ ही यह शब्दावली कुड़मालि भाषा के 
अनुरूप है। 

इसको “चेइत' पर्व भी कहा जाता है। चूकि भगता पर्व चैत महीना के अंतिम 
दिन से शुरू होता है, इस कारण इसका नामकरण '“चेइत” पर्व हुआ होगा। दक्षिणी 
छोटानागपुर में इसको “माडा” पर्व के नाम से जाना जाता है। संभवतः यह पर्व कुड़मालि 
क्षेत्र के पश्चिमी इलाके में बसने वाले मूलवासी लोगों में प्रमुख रूप से मुंडा आदिवासी 
के लोग है। इस कारण मुंड़ा लोग अपने स्तर पर इससे मनाने के कारण मुड़ा, मुंडा, 
मांडा आदि से इसका नामरकण “माडा” हुआ होगा। 

'माडा' शब्द की उत्पत्ति दूसरे प्रकार से भी मानी जा सकती है। चूकि यह पर्व 
'मड़प-थान' पर होता है, वस्तुतः यह प्राचीनतम नाम है। कूड़मालि भाषा में बुढ़ा बाबा 
के स्थल को “मड़प-थान” आज भी कहा जाता है और यह मड़प-थान प्रत्येक बाइसि 
में स्थित है। इसी मड़प से मड़ा, माड़ा, माडा शब्द का निर्माण हुआ प्रतीत हो रहा है। 
साथ ही कृषि के एक क्रिया 'माड़ा” का जो रीत है, वह भगता पर्व में भी होता है। 
इस कारण इससे “माडा” शब्द का निर्माण हुआ संभव हो सकता है। 

कुड़मालि में इस 'मड़प-थान” के भाषागत विश्लेषण से पता चलता है कि 'मड़प' 
शब्द का निर्माण 'म़ा” से हुआ है। 'मड़ा” का अर्थ मृत व्यक्ति होता है। इसी मरा 
हुआ व्यक्ति की दुहाई एवं जिंदा करने की विनती लोग बुढ़ा बाबा से करते हैं ताकि 
वह पुनःर्जिवित हो और इसको लेकर ये लोग शोक के रूप में इस बुढ़ा बाबा के शरण 
में आते हैं। संभवत: इसमें 'पाट” घुमाने के प्रथा इसी मड़ा के प्रतीक के रूप में यानी 
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मृत व्यक्ति के शव-यात्रा के रूप में गांव - गांव धुमाया जाता है। दूसरा शब्द 'थान' 
है। इसका संबंध कुड़मालि के 'ठाइन' वाचक शब्द से है, जिसका अर्थ 'स्थान” होता 
है। इन दोनों शब्द को मिलाकर इस स्थल को 'मड़प थान” आज भी लोग कहते है। 
अर्थात मृत व्यक्ति का स्थान । इसके बावजूद सभी नामों का संबंध एक ही देवता (बुढ़ा 
बाबा) अथवा भाव 'दया' से है। इस रांढ़ भूमि क्षेत्र में पाये जाने वाले इस भगता पर्व 
के जैसा ही केरल में एक पर्व मनाया जाता है। इसके स्वरूप में थोड़ा सा अंतर देखने 
को मिलता है। हालांकि इसका विवरण यहां पर उपलब्ध नहीं हो सका है। 

“उपर्युक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट पता चलता है कि 'मड़प थान” पर भगता पर्व होता 
है। उपर्युक्त सभी नामों का सीधा संबंध भगता पर्व के कार्य विधि से जुड़ा हुआ है। 
भगता पर्व का स्थल : 


भगता पर्व बाइसि स्तर पर होता है। इस रांढ़ भूमि में प्रत्येक बाइसि स्तर पर 
एक बुढ़ा बाबा का स्थल पाया जाता है, इसे 'मड़प” थान कहा जाता है। इसी जगह 
पर भगता पर्व का समस्त क्रिया विधि संपन्न होती है। इस जगह पर बुढ़ा बाबा के 
अलावे और भी कई पूजनीय स्थल होता है जो कि परंपरा से तय रहता है। 


मनाने का समय अवधि : 


भगता पर्व पूरे रांढ़ भूमि क्षेत्र में वर्ष के चेइत सांकरात से लेकर जेठ सांकरात 
तक अलग - अलग बाइसि में अलग - अलग दिनों में मनाया जाता है। अर्थात भगता 
पर्व की शुरूआत प्रत्येक वर्ष चेइत महीने के अंतिम दिन से होती है एवं अंत जेठ महीने 
के अंतिम दिन होता है। इन दो महीने के अंदर इस क्षेत्र में होने वाले जगहों पर यह 
पर्व होती है। बाकी किसी भी अन्य महीने में यह पर्व कहीं नहीं मनाया जाता है। यह 
पर्व मूल रूप से चार दिन में पूर्ण होती है। जबकि उत्तरी उड़िसा के मयूरभंज, केंउझर, 
सुंदरगढ़ आदि इलाके में इसका पालन 9 दिनों से होती है।' 


भगतिआ के प्रकार : 


इस पर्व को करने वाले पुरूष सदस्य को 'भगतिआ” कहा जाता है। यह भगतिआ 
मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं :- द 

. पाट भगतिआ 

2. जिआरि भगतिआ 

3. साधारण भगतिआ 

. पाट भगतिआ :- परंपरा के अनुसार मड़प थान पर रखे पाट को ढोने का 


।. साक्षात्कार : मेघानुर महंता, उम्र - 37 वर्ष, चितअड़ा, मयूरभंज उड़िसा, 27.09.209 
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कार्य, केवल पाट भगतिआ ही करता है। यह पाट भगतिआ परंपरा के अनुसार एक 
ही खानदान से तय रहता है। वह प्रत्येक वर्ष पाट ले आने-जाने का कार्य करता है। 
2. जिआरि भगतिआ :- इसका मुख्य कार्य गाजन के दिन यानी उपवास के 
दिन होता है। उपवास के दिन पर्व के सभी कार्य की शुरूआत जिआरि भगतिआ से 
होता है। जैसे डंअड़ देना, भगता फुड़ाना, घुमना आदि का कार्य सबसे पहले जिआरि 
भगतिआ ही करते हैं। इसके बाद ही अन्य साधारण भगतिआ करते हैं। 
3. साधारण भगतिआ :- यह सामान्य श्रेणी के भगतिआ होते हैं। इनका कोई 
विशेष भूमिका इस-पर्व में नहीं होता है। 


पर्व के विधि-विधान : 


चूकि यह एक शोक का पर्व है, इस कारण इसमें पूरे बाइसि के लोग अपने 
परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु संस्कार के जैसा ही शोक का पालन करते हैं। परंतु 
प्रत्यक्ष रूप से यह पर्व जो करते हैं, वे इसके विधि-विधान को कठोरता से पालन करते 
हैं। यह पर्व स्त्री-पुरूष दोनों ही करते हैं। इसमें स्त्री केवल विवाहित होती हैं जबकि 
पुरूष विवाहित और अविवाहित दोनों हो सकते हैं। ऐसे तो इस पर्व की विधि-विधान 
चैत महीने के पद्रह दिन के बाद से ही हो जाती है परंतु अंतिम तीन-चार दिन 
महत्वपूर्ण होता है। अलग - अलग दिनों में पर्व से संबंधित क्रिया विधि अलग - अलग 
होती है। इसके लिए अपने घरों को एक सप्ताह पहले से ही साफ-सफाई में लग जाते 
हैं। जैसे - घर के दिवारों को झांटा, पअछा करना, बिछौना के सारे कपड़ा-लत्ता आदि 
को नदी तलाब में “खार” देकर धोना आदि प्रमुख है। कुड़मालि संस्कृति में यह 'खार' 
एवं 'झांटा-पअछा” को सफाई का सबसे उत्तम एवं शुद्ध तरीका माना जाता है, इसलिए 
: इनके सभी पर्व-त्योहारों एवं सामाजिक कार्यों के अवसर पर इस विधि से साफ-सफाई 
करते हैं। पर्व के अवसर पर अनिवार्य रूप से खार एवं झांटा-पअछा से ही क्रमशः 
 कपड़ा-तलत्ता एवं घरों की सफाई की जाती है। 


पहला दिन का कार्यक्रम : 


इस दिन सुबह से शाम तक कई विधि-विधान होता है जो कि भगतिआ एवं 


पर्व करने वाले स्त्री द्वारा होता है। जिसमें फलहार, पाट उठा एवं पूजा आदि प्रमुख 
होता है। 


।. फलहार : 


भगता पर्व के प्रथम दिन को 'फलहार' कहा जाता है। फलहार का तात्पर्य केवल 
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फलों का सेवन करना। यानी इस पर्व के तीन दिनों तक केवल फल का ही भोजन 
स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इसमें लक्ष्मी यानी भात-रोटी, नमक का सेवन वर्जित 


हहता है। इस दिन प्रत्यक्ष रूप से पर्व करने वाले महिला एवं पुरूष नहा-धोकर सारे 


कार्य करते हैं। इसमें व्रत करने वाली स्त्री 'फलहार” घर में करती हैं जबकि पुरूष 


'फलहार' मड़प-थान में ही करते हैं। इसके लिए पुरूष अपने - अपने घर से फलहार 
के सारे समान मड़प-थान ले जाते हैं। 

इस दिन सबसे पहले महिला नहाने के पश्चात चना को कुटकर दाल बनाते 
हैं फिर इससे जल में फूलने. देते हैं। दाल फूल जाने पर इसका भउठग यानी प्रसाद 
बनाया जाता है। इसमें भींगा हुआ चना दाल, छिला हुआ कच्चा आम का टुकड़ा, गुड़ 
आदि रहता है। इसको आंगन स्थित भुतपिढ़ा पर चढ़ाया जाता है। फिर इसको 
घर-परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। 

वहीं पुरूष भगता पर्व में जरूरत पड़ने वाले लकड़ी जिस तलाब में रखा जाता 
है। उस तलाब में नहा-धोकर नया धोती, गमछा, गंजी, जंघिआ आदि पहनते हैं। इसके 
पूर्व ये सभी भगतिआ कामान-सिनान करते हैं। इसमें ये सभी भगतिआ सुबह बिन 
खाये-पीये उस मड़प थान में जुटते हैं। उसी जगह पर नाई को बुलाकर नखुन, 
बाल-दाढ़ी बनाते हैं। फिर स्नान करके सबसे पहले मड़प थान पर स्वयं पूजा करते 
हैं। फिर ये भी चना दाल, आम, गुड़ के प्रसाद को मड़प थान पर चढ़ाते हैं। इसके 
बाद आम खा कर फलहार करते हैं। इस जगह पर किसी प्रकार का हिंदू धर्म की भांति 
मूर्ति नहीं रहता है, बल्कि लकड़ी का एक “पाट” रखा रहता है। इसको इस दिन 
साफ-सुथरा किया जाता है। 

इस दिन सभी भगतिआ एवं घर के स्त्रियां केवल फल खा कर रहते हैं। ये फलाहार 
अगले तीन दिन तक जारी रहता है। जबकि घर के अन्य सदस्य सामान्य रूप से 
शाकाहारी भोजन करते हैं। भगता पर्व के इन तीन दिनों तक उस बाइसि में किसी प्रकार 
का अन्य पूजा नहीं होती है एवं सभी घरों में शाकाहारी भोजन बनता है। 


2. पाट उठा एवं पूजा : 


'पाट-उठा” नेग फलहार के दिन सुबह भगतिआ द्वारा फलहार करने के बाद 
किया जाता है। इस दिन मड़प थान में परंपरा से रखे 'पाट' को साफ-सुथग करते हैं। 
इसे लेकर उस बाइसि में स्थित कामार घर ले जाते हैं, जहां वह दो लोहे का कांटी 

हैं। साथ में सभी भगतिआ ढाक एवं पाटा बाजा के साथ जाते हैं 8 यह पाट 
का कार्य विशेष प्रकार के भगतिआ द्वारा होता है, इसको 'पाट भगतिआ पे 

जाता है। ये भगतिआ सबसे पुराना एवं अनुभवी होता है। इसका चयन तय एय दा 
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ही खानदान का होता है। 

यह पाट लकड़ी का मनुष्य आकार का बना हुआ होता है। उसमें प्रत्येक वर्ष 
दो - दो लोहे का कांटि ठोका जाता है, इसे 'पाट-उठा” कहा जाता है। पुनः लाकर उसी 
मड़प थान में रख दिया जाता है। इसके बाद इसे उस तलाब ले जाया जाता है, जहां 
से गाजन के दिन सभी भगतिआ नहाकर आते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद सभी 
भगतिआ द्वारा लाया गया बेंत को धोकर एक साथ बिछौना जैसा लैटा कर रखते हैं। 
फिर इसके ऊपर उस पाट को धोकर रखा जाता है। फिर इसको लाल सालु से लपेटा 
जाता है और धूप-धूना देकर पूजा किया जाता है, इसको “पाट पूजा” कहा जाता है। 
इसके बाद पाट भगतिआ इसे उठाकर संबंधित बाइसि के सभी गांवों में घुमाया जाता 
है। इस पाट उठाने के साथ ही सभी भगतिआ अपने - अपने बेंत को अपने हाथ में 
अगले तीन दिनों तक हमेशा रखते हैं। 

इस पाट को गाजे-बाजे के साथ गांव - गांव घुमाया जाता है। कोई - कोई इस 
पाट को अपने आंगन के भूत-पिढ़ा के नजदीक रखकर इसको धूप-धूना दिखाते हैं। 
इस अवसर पर भगतिआ द्वारा एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है। इसको 
'डाहा' नृत्य-गीत कहा जाता है। इस पाट को पुनः शाम होते - होते उस मड़प थान 
पर रख दिया जाता है। इस तरह पहले दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह पाट 
घुमाने का कार्यक्रम कहीं - कहीं पर्व के दूसरे दिन किया जाता है। 

इस पाट को उस राजा का प्रतीक माना जाता है तथा संभवतः इसे उसके यादगार 
में रखा गया है क्योंकि उस राजा को बंदी बनाने वाले गांव - गांव घुमा-धुमाकर उसको 
सजा के रूप में उसके शरीर पर कांटी ठोके थे। उसी के यादगार में इसे आज भी पाट 
के रूप में गांव - गांव घुमाया जाता है। पुनः शाम को उसी मड़प थान पर रखा जाता 
है। संभवतः लोगों द्वारा इतने संख्या में कांटि ठोकने के कारण उनका शरीर लहुलुहान 
हो गया होगा, इस कारण इसे सालु से लपेट कर सुरक्षित रखा जाता है। 


दूसरा दिन : 


इस दिन सुबह से रात तक पर्व से संबंधित कई प्रकार के गति-विधि होती है। 
इस दिन सुबह सभी भगतिआ गांव - गांव में घूम - घूमकर अपने लिए गुलाइच फुल 
इकट्ठा करते हैं। इसका माला बनाकर ये शाम एवं पर्व के तीसरे दिन पहनते हैं। इसके 
अलावे इस दिन और भी कई प्रकार के नेग एवं पर्व से संबंधित विधि-विधान होता 
है। जैसे - पाट पूजा, डंड़ दिआ, अरग दिआ, चांउअर डला, ढाक सुदधु कर, भगता 
खुंटा लाना, गाजन आदि नेग होता है। 
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]. डड़ देउआ नेग : 

पर्व के दूसरे दिन शाम को डंड़ देने का विधान है। इस दिन शाम को सभी 
भगतिआ एक साथ तलाब पर पहुंचते हैं। साथ में पाट को भी ले जाते हैं। वहां 
पहुंचकर सभी भगतिआ अपने बेंत को तलाब घाट के ऊपर समतल जमीन पर लैटाकर 
रखते हैं, इसके ऊपर उस पाट को रखा जाता है। फिर सभी कोई नहाकर आते हैं और 
उस पाट को पूजते हैं फिर उस पाट को 'पाट भगतिआ” लेकर 
हैं तथा बाकि भगतिआ अपने - अपने बेंत को लेकर इडंड़ देते हुए मड़प थान तक आते 
हैं। इसमें डंड़ देने की शुरूआत 'जिआरि भगतिआः करते हैं। जिआरि भगतिआ उस 
तलाब घाट से जिआरि थान की ओर पांच बार इडंड़ देते हुए उस दिशा में जाते हैं। 
पुनः उस जगह से वापस डंड़ देते हुए सीधे मड़प थान पहुंचते हैं। इसके पीछे - पीछे 
बाकी साधारण भगतिआ डंड़ देते हुए मड़प थान आते हैं। 

यह डंड़ सभी प्रकार के भगतिआ एवं औरते देती हैं। सभी कोई उसी तलाब से 
नहाकर भींगे कपड़े में डंड़ देते हैं। यह डंड़ उस तलाब से मड़प थान तक यानी बुढ़ा 
बाबा के पास तक लेट कर देते हैं । यहां आकर बुढ़ा बाबा के चारों और तीन चक्कर 
इंड़ देते हुए घुमते हैं। फिर जिस जगह पर पाट रखा रहता है, उसह गह पर प्रणाम 
करके इंड़ देने का नेग समाप्त करते हैं। डंड़ देते समय डोम द्वारा ढाक, पाटा एवं पेपटि 
के धुन बजायी जाती है। क्‍ 

इसमें जो जैसा मानसिक रहता है, वह उस तरह का नियम पालन करता है। 
कोई “जिभा बान' लेने का मानसिक करता है तो वह जिभा बान लेता है। कोई “साहि 
बान” लेने का मानसिक करता है तो वह साहि बान लेता है। कोई डंड़ आध रास्ता 
से तो कोई बांध घाट से देते हैं। 


2. बान लेने की प्रथा : 


भगता पर्व में बान लेने की प्रथा पायी जाती है। यह बान मुख्यः रूप से दो प्रकार 
का होता है। पहला - जिभा बान दूसरा - साहि बान। 

जिभा-बान :- जो जिभा बान लेता है, उसके माथे पर लोहा का टोपी नुमा मुखौटा 
पहनाया जाता है और इसके जीभ को छिद्र कर मंदिर के चारों और तीन अथवा पांच 
चक्कर धुमाया जाता है। इसमें इसके जीभ पर तबतक घी लगाया जाता है जबतक 
कांटा फूड़ा हुआ रहता है। है 

द शाह या :- यह बान जीभ को छोड़कर शरीर के अन्य दूसरे कल लगाते 

हैं। कोई - कोई यह बान पीठ, छाती, पैर पर लेते हैं, इन्हें भी मड़प के चारों और 
तीन/पांच चक्कर नाच लगाते हुए घुमाया जाता है। 


उस मड़प थान पर आते 
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3. चांउअर डला : 


इसमें सभी भगतिआ मड़प थान में जुटते हैं एवं सभी कोई अपने - अपने बेंतों को 
ऊपर उठाते हुए उस पाटघर से निकलते हैं, जिससे एक-दूसरे के बेंत आपस में टकराते 
हैं इससे चरपट, चरपट जैसी ध्वनि निकलती है तथा सभी भगतिआ एक साथ एक सूर 
में - देइआ करि देइआ महि हे! बोलते हुए भगता खुंटा के नजदीक पहुंचते हैं एवं वहां 
पर एक साथ बैठ जाते हैं। इस नेग को 'चांउअर डला” कहा जाता है। 


4. अरग देना : 


इस पर्व में 'अरग' अथवा अर्ग देने की परंपरा पायी है। यह शाम को डंड़, चांउअर 
डला होने के उपरांत उस खुंटा के नजदीक देते हैं। इसमें उस जगह पर पानी डालते 
हैं, इसको “अरग' देना कहा जाता है। यह अरग स्त्री-पुरूष सभी कोई देते हैं। अरग 
देने की शुरूआत 'जिआरि' भगतिआ करते हैं। इसके बाद अन्य भगतिआ द्वारा दिया 
जाता है। इसके उपरांत संध्या देकर भगतिआ कुछ फलाहार, बेल“चीनी/गुड़ का 
शरबत, बिना नमक का सिझा हुआ चना, सुजी, पुड़ी आदि खाते हैं। 


5. ढाक सुदघु करा नेग : 


यह पर्व के दूसरे दिन भगतिआ द्वारा शाम को डंड़ देने के उपरांत खाना-पीना 
करने के उपरांत उसी मड़प थान में किया जाता है। इसमें सभी भगतिआ अपने - अपने 
जगह लेकर उस मड़प के चारों ओर पेट के बल लेट जाते हैं, इसको 'पेट दाबड़ु दिआ' 
कहा जाता है। इसी अवस्था में ये सभी भगतिआ कुछ देर तक रहते हैं। इस बीच भगता 
पर्व से संबंधित जिसको जो ज्ञान रहता है, इसकी जानकारी बाकी भगतिआ को देते 
हैं। इस बीच बाकी भगतिआ चुपचाप सुनकर ज्ञान अर्जन करते हैं। इस अवसर पर 
डोम अपने ढाक को अढ़ाई काठि के ताल में बजाता है, इसको 'ढाक सुदधु करा' नेग 
कहा जाता है। इसके बाद ही जागरण और छठ नृत्य किया जाता है। 


6. गाजन : 


'गाजन' भगता पर्व के दूसरे दिन रात को होने वाला कार्यक्रम है। रात को डंड़ 
देने के उपरांत सभी कोई नये - नये साड़ी एवं धोती पहनते हैं। इस अवसर पर 
महिलायें अपने - अपने घर से पुड़ी, सुजी का हलवा, कच्चा अथवा सिझाया हुआ चना 
लाते हैं और लोगों को बांटते हैं। भगतिआ भी बेल, गुड़ आदि का शरबत पीते हैं तथा 
पुड़ी, सुजी खाते हैं। इसके बाद रातभर जागरण किया जाता है। इस कारण इस दिन 
को “गाजन' के रूप में जाना जाता है। इस जागरण में छठ नृत्य होता है। छउ नृत्य 
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के साथ उस बीर राजा का गाथा गाया जाता है, जिसने इस स्थल पर अपना प्राण त्यागा 
था। कुड़मालि संस्कृति में इसी दिन छठ नृत्य का शुभारंभ होता है तथा यह आसिन 
महीने के दासांइ पर्व यानी कहड़ा पूजा तक चलता है। इसके बाद छठ नृत्य उस वर्ष 
के लिए बंद हो जाता है। पुनः इसी भगता पर्व के गाजन के दिन से शुरू होता है। 


7. भगता खुंटा लाना : 


भगता खुंटा लाने एवं गाड़ने का कार्य गाजन के रात की जाती है। इसमें लगने 
वाले सारे खुंट को भगता खुंटा” कहा जाता है। यह गाजन के रात में तलाब से लाया 
जाता है, जहां पर ये लकड़ियां रखा रहता है। इन सभी लकड़ियों को सभी भगतिआ 
मिलकर अपने कंधे के बल लेकर आते हैं। इसके लाने एवं भसाने के लिए क्रम में 
बीच में कहीं इसे कंधे से उतारते नहीं। न ही एक-दूसरे के पैर टकराते हैं। वर्तमान 
में इन लकड़ियों को कहीं - कहीं ट्रेक्टर पर लद कर लाये जाते हैं। 

भगता घुरा में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के लकड़ी के खुंटे साल के लकड़ी 
का बना होता है। यह सभी खुंटा तलाब में पानी के अंदर सालभर रहता है। वहीं से 
इसे भगता-घुरा के पूर्व यानी गाजन के दिन शाम को लाते हैं। पुनः भगता-घुरा के 
पश्चात रात को उसी तलाब में परंपरागत ढंग से रखते हैं। इस तरह यह सब एक 
विशेष प्रकार का खुंटा होता है। 


भगता खुटा गाड़ना : 


भगता खुंटा गाड़ने का कार्यक्रम गाजन के रात में किया जाता है। गाजन के 
रात एक तरफ गाजन की तैयारी करते हैं तो दूसरे तरफ खुंटा लाने एवं गाड़ने का 
कार्य भी चलता रहता है। 

इसमें प्रमुख रूप से पांच खुंटा गाड़ा जाता है। जिसमें एक मोटा सा खुंटा घुरन 
स्थल के बीचों-बीच गाड़ा जाता है। यह सबसे मोटा एवं प्रमुख खुंटा होता है। इसी 
खुंटा के ऊपर तेल जांतने जैसा इसके बीचों-बीच एक और लकड़ी फंसाया हुआ रहता 
है। इस लकड़ी को मुख्य खुंटा के परिधी में घुमाया जाता है। इसके कुछ दूरी पर चार 
और खुंटा गाड़ा जाता है, जिस पर माचान बनाया जाता है। इसके ऊपर एक खटिया 
बैठने के लिए रखा जाता है। उस पर भगतिआ को उस लकड़ी में बांधने वाले तीन-चार 
के संख्या में अन्य भगतिआ बैठे रहते हैं। इसमें ऊपर के लकड़ी के एक छौर पर भगतिआ 
को बांधा जाता है तो दूसरे छोर को बरअहि (मोटा रस्सा) बांध कर नीचे जमीन के सतह 
पर संतुलन बनाये रखते हैं। उस रस्सी में दो पतला - पतला लकड़ी बांधा जाता है, जिस 
पर चढ़कर संतुलन करके ऊपर वाले भगतिआ को घुमाया जाता है। इसमें प्रयोग होने 
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वाले अलग - अलग खुंटे का नामकरण अलग - अलग पाया जाता है। इन सभी खुं्ों 
को एक विशेष विधि-विधान से गाड़ा एवं बांधा जाता है। साथ ही उस माचान पर चढ़ने 
के लिए एक सीढ़ी बनाया जाता है। 


तीसरा दिन : 


पर्व के तीसरे दिन पर्व से संबंधित कई प्रकार के नेग-दस्तुर का पालन किया 
जाता है। जिसमें भगता फुड़ा, भगता घुरा आदि प्रमुख होता है। 


भगता-फुड़ा एवं भगता-घुरा : 


भगता घुरा पर्व के तीसरे दिन सुबह से होता है। भगता घुरा का तात्पर्य भगतिआ 

को एक लकड़ी के खूंटा में बांधकर ऊपर घुमाया जाना होता है। भगतिआ घुमने के 
लिए सभी प्रकार के तैयार होने के उपरांत भगतिआ नयी धोती, पगड़ी आदि पहन कर 
एक जगह एक - एक करके आते जाते हैं एवं एक - एक करके उस चरखा में घुमाते 
जाते हैं। यह जगह पूर्वज से तय रहता है जो कि उसी मड़प थान के नजदीक रहता है। 
भगतिआ के शरीर पर लोहे के सूआ से छिद्र किया जाता है। उस पर हुक से रस्सी 
बांधा जाता है। यह हुक यानी छिद्र शरीर के दोनों पैर, पीठ के दोनों ओर, छाती के दोनों 
ओर की जाती है। भगतिआ के शरीर में छिद्र करने का कार्य उस बाइसि के एक कामार 
(लोहार जाति) द्वारा होता है, जो पहले से तय रहता है। यह छिद्र बहुत ही तकनीकी एवं 
बारिकी से की जाती है। इसके पहले भगतिआ को एक विशेष प्रकार के रीत से नचाया 
जाता है, जिसमें बीर रस के गीत गाये जाते हैं, साथ में ढाक एवं पाटा बजा कर भगतिआ 
का हौंसला बढ़ाया जाता है। इसके बाद उसके पीठ पर छिद्र किया जाता है। छिद्र के 
समय एक विशेष प्रकार का गीत गाया जाता है, जो इस प्रकार है :- 

देइआ करि देइआ माइ हे, 

तर बिनु केउ नाइ हे। 


इसके बाद इससे पुनः नचाते हुए घुरन स्थल तक ले जाते हैं। फिर वह घुरने 
के लिए उस मचान पर चढ़ते हैं। उस पर एक विशेष तरीके से उस घुरन लकड़ी पर 
उसे बांधा जाता है। फिर उसे दूसरे सिरे से घुमाया जाता है। इससे अढ़ाई चक्कर घुमाने 
के बाद उतार जाता है। फिर उसे सीढ़ी से उतार कर नाचाते हुए उस स्थल पर लाया 
जाता है, जहां पर उस सुआ को निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले 'जिआरि 
भगतिआ/” को घुमाया जाता है। इसके बाद एक - एक करके बाकी सारे साधारण 


भगतिआ को घुमाते हैं। उस माचान के ऊपर बैठे लोग बहुत ही अनुभवी रहते हैं। 
वे वर्तमान अथवा पूर्व के भगतिआ रहे होते हैं। 
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जब भगतिआ उस मुख्य खुंटा के ऊपर घुमते हैं तो उस समय व्रत करने वाली 

महिलायें लोटा में पानी लेकर आम पत्ता से खुंटा के नजदीक थोड़ा - थोड़ा करके पानी 

छिड़कते हैं। ऐसा अंत तक दिनभर बैठकर छिड़कते हैं। ऐसा करने से माना जाता 

है कि उसके ऊपर घुमने वाले को पानी का प्यास नहीं लगता है और वे सजीव रह 

तके, क्योंकि भगता पर्व के समय काफी गर्मी पड़ता है। इस तरह भगता घुरा के साथ 
ही तीसरे दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। 


चौथा दिन का कार्यक्रम : 


यह पर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन को नारता कहा जाता है। ऐसा माना 
जाता है कि इस दिन सजा मिलने वाले का पुनर्जनम हुआ था। कूड़मालि संस्कृति में 
नारता' एक जन्म संस्कार का नेग है। जन्म लेने के बाद उस घर का छुइत हो जाता 
है। इस कारण नाई से बाल, दाढ़ी एवं नखुन आटि कटवा कर छु्वत को मिटते हैं। 


छुइत कामान : 


यह पर्व के चौथे दिन सुबह के समय किया जाता है। इस दिन को 'नारता' 
कहा जाता है। इस दिन सुबह के समय सभी भगतिआ उस मड़प थान में जुटते हैं 
और भगता खुंट सबको उस तलाब में भंसाते हैं यानी रखते है आने वाले वर्ष के लिए। 
फिर उस तलाब से नहा-धोकर वापस कांटा फुड़ाने के स्थान पर आते हैं। वहां पर पांठा 
(बकरा) का बलि दिया जाता है तथा इस बकरे मांस को सभी भगतिआ हिस्सा करके 
भपने - अपने घर ले जाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यही पर इस मुलखि 
पर्व का अंत होता है। कहीं - कहीं इसी स्थान पर खिचड़ी बनाकर खाते हैं। 
इसमें पुरखा विश्वास है कि उस वीर राजा के मृत्यु एवं पुनर्जीवित होने के पश्चात 
पूरे बाइसि में छुआइत हो गया था। कुड़मालि संस्कृति में ऐसा आज भी मान्यता है 
कि किसी के मृत्यु और जन्म के कुछ तय दिन बाद बलि देकर खुन देखा जाता है। 
इसे बाद इसका भोज भात खाया जाता है। परंतु यहां पर नारता के रूप में इसका 
पालन किया जाता है। अर्थात वह पुनर्जीवित हुआ होगा तथा इस समाज में नारता 
एक जन्म संस्कार के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन सुबह सभी भगतिआ 
गायी से नखुन कटवा कर नहाते हैं। फिर उस बुढ़ा बाबा को एक बकरा का बलि 
पढ़ाया जाता है। फिर इसे सभी भगतिआ-मिलजूल कर खाते हैं। 


पर्व से संबंधित अन्य नियम : 
भगता पर्व से संबंधित कुछ और भी नियम पाये जाते हैं यानी इन नियमों का 
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पालन भगतिआ, व्रत करने वाली महिलायें एवं बाइसि के अन्य लोग पालन करते क्‍ । 

जो इस प्रकार है :- 

3. इसमें महिला भगतिआ केवल शादी-शुदा ही रहती है। 

2. पुरूष विवाहित एवं अविवाहित दोनों हो सकते हैं। 

3. भगता पर्व के पहले आम, फूला हुआ चना आदि खाना मनाही रहता है। 

4. भगता पर्व करने वाले भगतिआ एवं व्रतधारी महिलायें चेत महीना के पहले दिन 
से ही शाकाहारी भोजन करते हैं। 

5. इसके पूर्व छठ नृत्य नहीं किया जाता है। 

6. पूरे पर्व के समय पूरे बाइसि में किसी प्रकार का अन्य पूजा अथवा शुभ कार्य 
करना मनाही रहता है। 

7. इसको शोक के पर्व की भांति पूरे बाइसि के लोग पालन करते हैं। 

8. इसमें भगतिआ को गुलाइच फुल का माला अनिवार्य रूप से पहनते हैं। 

9. सभी भगतिआ को फलहार दिन से अंतिम चौथे दिन तक अपने पास बेंत की 
छड़ी अनिवार्य रूप से रखते हैं। 

0. इन तीन दिनों तक भगतिया केवल जमीन पर लैट कर सोने की परंपरा है। 

]]. इन तीन दिनों तक ये केवल फल भोजन करते हैं। 

]2. पाट भगतिआ परंपरा के अनुसार एक खानदानी का ही होता है। 


भगता पर्व की वैज्ञानिकता : 


भगता पर्व का सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक पहलु है। 
सांस्कृतिक दृष्टि से इस पर्व का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पर्व गर्मी के मौसम में 
होती है। कुड़मालि संस्कृति में किसी के यहां मृत्यु हो जाने पर उसके गोतिया सहित 
आस पड़ोस के घर-परिवार के लोग उसके शोक में रहते हैं। ऐसे ही शोक इस पर्व 
के समय पूरे बाइसि के लोग मानते हैं। इस कारण इस पर्व के एक सप्ताह पहले से 
उस बाइसि में किसी के घर पर मांसाहारी भोजन नहीं बनता है, यहां तक प्याज, 
लहसुन आदि का सेवन करना निषेद रहता है। इसके पूर्व किसी प्रकार का मौसमी 
फल का सेवन नहीं करते हैं। जैसे इस मौसम में होने वाले आम, चना, ककड़ी, खीरी 
आदि। इस कारण जो इस पर्व को करते हैं, वे चना एवं आम का सेवन नहीं 
हैं। इस समाज में प्रचलित छउ नृत्य की शुरूआत इसी भगता पर्व के गाजन दिन 
ही की जाती है। इसमें बजने वाला ढाक के धून आढ़ाई काठि का होता है। यह एव 
विशेष प्रकार का धून होता है जो केवल इसी अवसर पर बजाया जाता है। 
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धार्मिक दृष्टि से कुड़मालि संस्कृति में किसी भी नयी फसल के आने पर उसे 
सबसे पहले आदि देव यानी बुढ़ा बाबा को अर्पण करने के पश्चात इसका सेवन करना 
अपना धर्म समझते हैं। इस कारण गर्मी के मौसम में फलने वाले फल जैसे चना, आम 
खीरा, ककड़ी आदि को उस मड़प थान स्थित बुढ़ा बाबा को उठाते हैं। ््ि 
ऐतिहासिक दृष्टि से इसका संबंध एक वीर योद्धा राजा से है। ये राजा बहुत 
ही बलवान, वीर एवं कुशल योद्धा थे। इस योद्धा को बाहरी आक्रमणकारी 


हे क्रमणकारी बहुत ही 
चतुराई एवं साहास से पकड़ कर बंदी बनाया गया। परंतु इसे मारना उतना आसान 
नहीं था। इस कारण किसी तरह से उसे रस्सी में बांधा गया.फिर आक्रमणकारियों द्वारा 


उसके शरीर पर लोहे की कील गाड़ कर उसी बुढ़ा बाबा के नजदीक छोड़ दिया । इसके 
बावजूद ये दो दिन तक मरा नहीं। अंत में इसे शरीर में सुआ से छीद्र कर उसे उस 
तरह के खुंटा में बांधकर कई दिनों तक चक्र लगाता रहा। अंततः उसे इस तरह का 
कठोर सजा देने के उपरांत उसका मृत्यु हो गया। इसी के यादगार में कुड़मालि समुदाय 
के लोग भगता पर्व करते हैं एवं अपने शरीर में सुआ का छिद्र कर उस तरह के चरखा 
के ऊपर घुमते हैं। 

वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें प्रयोग लोहे के सुवा से पीठ, छाती, हाथ-पैर के चमड़े पर 
छिद्र कर घुमाया जाता है। इसके बावजूद इससे सेप्टिक (॥905) नहीं होता है क्योंकि 
इस लोहे को एक विशेष प्रकार से भट्टी पर गलाकर बनाया जाता है। इसमें जंगरोधक 
तत्व चढ़ाया जाता है। इससे छिद्र करने के साथ ही उस पर सिंदुर लगाया जाता है। सिंदुर 
एक प्रकार का एंटिसेप्टीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने पर भगतिआ 
को किसी प्रकार का सेप्टक नहीं पकड़ता है और भगतिआ बे-हिचक अपने शरीर में कांटा 
छिड़वाते हैं। अतः भगता पर्व का कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 

इस तरह व्रत आधारित पर्व-त्योहारों में प्रमुख रूप से भगता, मनसा, करम, 
जितिआ आदि पर्व इस संस्कृति के लोग मनाते हैं। यह इनके लोक-जीवन में कई दृष्टि 
से महत्वपूर्ण है। इन पर्व-त्योहार में इनके जीवन जीने की शैली, ज्ञान-दर्शन, कला एवं 
विज्ञान समाहित हैं। इन व्रत आधारित पर्वो को करने से लोगों के बीच आत्मबल, दृढ़ 
संकल्प, आत्मविश्वास से कोई भी कार्य करने का न केवल बल मिलता है बल्कि इनके 
अंदर एक ईमानदार विचारधारा का सृजन होता है। यह विश्व के मानव २३8 
लिए सर्वश्रेष्ट एवं सर्वोत्तम नीति है जो कि कुड़मालि संस्कृति में आदि काल से धरोहर 
के रूप में इसे अपनाये हुए हैं। 
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पाठ : 7 
संस्कार आधारित पूजा-पाठ का 
विश्लेषण 


7.] टिकि 

7.2 गुर॒मुख 
7.3 धरम पूजा 
7.4 ससटि-माइ 


संस्कार आधारित पूजा-पाठ का विश्लेषण 


कुड़मालि संस्कृति के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का परंपरा 


'परा के बीच अटुट 
संबंध पाया जाता है, जिसे संस्कार के रूप में जाना जाता है। कड़मालि संस्कृति में 


इस तरह का कई संस्कार पाये जाते हैं तथा इन संस्कारों के अवसर पर कई तरह के 
पूजा-पाठ विधि-विधान किया जाता है। इससे एक उत्सव के रूप में घर-परिवार में 
मनाया जाता है। मूल रूप से यह कोई परंपरागत पर्व-त्योहार नहीं कहा जाता है क्योंकि 
पर्व-त्योहार प्रत्येक वर्ष होता है जबकि यह संस्कार आधारित नेग-दस्तुर किसी के 
जीवन में एक ही बार होता है। इन संस्कार आधारित पूजा-पाठों में टिकि, गुरूमुख 
एवं धरम पूजा प्रमुख रूप से कुड़मालि संस्कृति में प्रचलित है। यह संस्कार मूल रूप 
से इसी वृहत रांढ़ भूमि के विभिन्न राज्यों एवं उनके कई जिलों में प्रचलित है। विशेषकर 
कज़माति क्षेत्र में । 


7.] टिकि 


कुड़मालि संस्कृति में 'टिकि' एक महत्वपूर्ण दस्तुर है। यह समाज के प्रत्येक 
बच्चों में होने वाली एक प्रकार का मुंडन संस्कार है। यह लड़का-लड़की दोनों के लिए 
होता है। यह बचपन में किये जाने वाले संस्कार है। कहीं - कहीं इसे बच्चे के जन्म 
के छ: महीना बाद जब वह कुछ बाहरी भोज्य पदार्थ खाने लगता है तब करते हैं तो 
कोई कुछ वर्षो बाद । यह अपने सुविधा के अनुसार बचपन में किसी भी समय कर 
सकते हैं। “टिकि” का तात्पर्य सर के बालों में से थोड़ा सा अंश काटने से होता है। 
टिकि के पूर्व किसी बच्चा के सर के संपूर्ण बाल का मुंडन नहीं किया जाता है। अगर 
किसी कारणवश मुंडन करना होता है तो टिकि के लिए थोड़ा सा बाल छोड़ दिया जाता 
है। यह टिकि का बाल इसी माइन-थान में अर्पित किया जाता है। माइ-थान एक स्त्री 
भूत है, इस कारण बलि में चढ़या गया बकरा का मांस सभी कोई खाते हैं। माइ-थान 
को काल का भूत माना जाता है, इस कारण यहां पर केवल काला रंग का बकरा लगता 
है। अर्थात कुड़मालि संस्कृति में अपने बच्चे के माथे के बाल के अंश को माइ-थान 
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में चढ़ाने के विधान को 'टिकि नाभा' अथवा 'टिकि जाना” कहा जाता है। इसके लिए 
एक शुद्ध एवं पूर्ण काले रंग के बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। यह टिकि 
नाभा जीवन में एक ही बार होने वाला अनिवार्य संस्कार है। 

माइ-धान कुड़मालि संस्कृति एवं रांढ़ भूमि में पाये जाने वाले एक विशेष प्रकार 
का भूत है। यह गांव-घर से थोड़ी दूर में जंगल के नजदीक स्थित ढेला, साल, साहड़ा, 
नीम, करंज आदि पेड़ के नीचे होता है। एक माइ-थान का क्षेत्र काफी बड़ा होता है 
और यह कई बाइसियों तक फैला हुआ पाया जाता है। यानी कई बाइसि को मिलाकर 
एक सामुहिक माइ-थान होता है। इस माइ-थान के भूत को काली का रूप माना जाता 
है। इसकी पूजा संबंधित बाइसि के नेइआ द्वारा की जाती है। 


टिकि का विधि-विधान : 


टिकि के लिए एक पांठा (बकरा) बलि के रूप में दिया जाता है। यह बकरा 
बिलकुल काला रंग का होता है। साथ ही उसका सिंग निकलना चाहिए। यह बलि 
'माइ-थान' में दी जाती है। इसके लिए घर के किसी सदस्य को किसी प्रकार का व्रत 
आदि कुछ नहीं करना पड़ता है। इस दिन सुबह घर-आंगन को गोबर-पानी से निपकर 
साफ-सुथरा किया जाता है। इसके बाद पूजन सामग्री के रूप में सिंदुर, काजर, आरुआ 
चावल, गुड़, धूप-धूना, आग, कच्चा गोबर, मिठाई एवं उस बच्चा का सर के थोड़ा बाल 
रहता है। इन सारी सामग्री को अलग - अलग दोना में सजाकर ले जाते हैं। इसको 
प्रायः बच्चे के पिता अथवा घर के कोई सदस्य पूजा सामग्री के साथ बलि के लिए 
एक बकरा ले कर जाते हैं। 

पूजा स्थल यानी माइ-थान पूजा सामग्री ले जाने के उपरांत वह नेइआ नहा-धोकर 
आता है, फिर वे माइ-थान के उस पत्थर को धोते हैं। इसके बाद उसके नीचे गोबर से 
मड़अलि देते हैं। इसके बाद नेइआ सिंदुर का एक टिका उस पत्थर पर लगाते हैं। फिर 
मड़अलि के ऊपर सिंदुर का पांच टिका लगाते हैं फिर काजर और उसके ऊपर थोड़ा - 
थोड़ा करके तीन बार आउआ चावल, गुड़ मिलाकर चढ़ाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर 
बांये से दांये की ओर थोड़ा - थोड़ा करके दूध डालते हैं। इसके बाद बकरा को पानी छिड़क 
कर नहलाया जाता है। फिर उसके माथे एवं सिंग पर सिंदुर का टिका लगाते हैं। इसके 
बाद उसे माइ-थान पर चढ़ाये गये चीजों पर चराया जाता है। इसके बाद उसका बलि 
दे दिया जाता है। बलि देने के उपरांत बकरा के माथा को पूजा स्थल पर रखा जाता है। 
इसके बाद इसके जीभ का अंश, कान का अंश को काटकर मिट्टी में गाड़ देते हैं। इसके 
बाद दोनों ओर लोटा के पानी डालकर प्रणाम किया जाता है। 


बलि में चढ़ाये गये बकरा के माथा को पूजा करने वाले नेइआ के हिस्से में होता 
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है जबकि बकरा का शरीर जिसका टिकि जाता है, उस परिवार का होता है। इसे घर 


लाकर पकाकर खाते हैं। इस अवसर पर घर-परिवार एवं रिश्ते-नातों को आमंत्रित 
किया जाता है। इसके मांस को स्टत्री-पुरूष सभी वर्ग के सदस्य खा सकते हैं। 


टिकि संबंधी अन्य नियम : 
). टिकि नाभा/टिकि-जाना प्रत्येक बच्चा का होता है। 
2. टिकि में केवल पूर्ण रूप से काला रंग का एक बकरा लगता है। 
शादी के पूर्व टिकि नाभाना अनिवार्य होता है। 
टिकि में बच्चे के सर के बाल संकेत रूप में थोड़ा सा ले जाते हैं। 
टिकि जाना में बच्चे के सर मुंडन किया जाता है। 
टिकि में काटा गया बकरा के मांस स्त्री-पुरूष सभी कोई खा सकते हैं। 
टिकि के पूर्व उस बच्चे के सर को डेगना मनाही रहता है। 


टिकि में चढ़ने वाला बकरा पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। सियार, बाघ, कृत्ता, 
बिल्ली आदि का नोचा अथवा चिबाया हुआ नहीं होना चाहिए। 


टिकि का महत्व : 


(०0. ञ च (7 (7९ ४ (०० 


कुड़मालि संस्कृति में टिकि का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। सामाजिक 
दृष्टि से टिकि के बाद ही किसी लड़का या लड़की की शादी होती है। टिकि के पूर्व 
इसके सर को कोई डेगते नहीं। सांस्कृतिक दृष्टि से कुड़मालि संस्कृति में किसी भी 
नये चीजों को आदर के साथ अपने पूर्वज अथवा देउआ-भूता को अर्पित किया जाता 
है। कृषि उत्पादित अनाज से लेकर फल, कंद-मूल तक। यहां तक कि अपने बच्चे 


को भी, इस कारण बच्चे के सर के बाल को बच्चे का प्रतीक के रूप में इस माइ-थान 
पर अपर्ण करते हैं। 


7.2 गुरु-मुख 


कुड़मालि संस्कृति में गुरु-मुख ज्ञान अर्जन का एक संस्कार है। यह करने से 
बच्चों में ज्ञान अर्जन की शक्ति का विकास होता है। यह बचपन के दिनों में किया 
जाता है। इसमें किसी प्रकार का बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक 
पर के अंदर होने वाला संस्कार है तथा इसका कार्य-कलाप घर के भीतर कमरा में संपन्न 
होती है। यह वर्ष में प्रायः माघ एवं वैशाख महीने में की जाती है। इसके लिए परंपरा 
के अनुसार प्रत्येक गुस॒टि के लिए चयनित गुरू होते हैं, जिसे 'राज गुर! कहा जाता 
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है। यह गुरू खानदानी एवं परंपरा के अनुसार होती है, जिसे हमारे पूर्वज ने तय किये 
हैं। वे ही केवल इस कार्य को करते हैं। यह एक दीक्षा लेने का कार्यक्रम है। अतः 
इसमें एक सादा समारोह होता है। यह गुरु-मुख समारोह एक बच्चा का एकेला और 
सामुहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। सामुहिक रूप में यह प्रायः एक ही मां-बाप 
के पुत्र-पुत्री होते हैं। जबकि अलग - अलग मां-बाप के बच्चों का गुरु-मुख अलग - 
अलग करके होता है। 


विधि विधान : 


गुरू-मुख की क्रिया विधि घर के अंदर संपन्न होतीं है। इस दिन घर की महिलायें 
अपने घर-आंगन को गोबर से निप-पोत कर साफ करते हैं। इसके बाद गुरू मुख के 
लिए आवश्यक सामग्री जुगाड़ करते हैं। इन सामग्रियों में एक नई धोती, मुट्ठी भर गोटा 
सरसों, प्रसाद के लिए विभिन्न प्रकार के फल - केला, बतासा, सेब, कमला नीबु, गाजर, 
नासपति आदि, चिउड़ा, फूला हुआ चना, दूध, धूप-धूना, आग आदि होते हैं। इसके 
बाद जिस बच्चा का गुरूमुख करना होता है, उसको नहलाकर बुलाते हैं। फिर उस 
बच्चे को उस घर के अंदर बैठाया जाता है जिस घर में गुरूमुख किया जाना होता है। 
इसके बाद उस बच्चे को नई धोती से पूरी तरह ढक देते हैं। फिर वह गुरू उसके कान 
पर कुछ विशेष प्रकार का मंत्र फूंकते हुए उसके ऊपर पढ़ा हुआ सरसों छिड़कते हैं। 
यह क्रिया पांच बार दोहराते हैं। इसके बाद बच्चे उस गुरू के अलावे घर के सभी 
सदस्यों को प्रणाम करते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। 


गुरू दक्षिणा : 


अपने बच्चों के गुरूमुख हो जाने के बाद उस गुरू को विदाई की जाती है। इस 
विदाई में उनको एक धोती दान में दी जाती है जिस धोती से उसे ओढ़ाया गया था। 
इनके अलावे 2] रुपया,  सेर चावल, ] सेर चिउड़ा, सब्जी के अलावे अन्य प्रकार 
के कपड़ा विदाई के रूप में गुरू को प्रदान की जाती है। 


गुरु मुख की वैज्ञानिकता : 


कुड़मालि समाज में गुरू मुख की वैज्ञानिकता से ज्यादा दार्शनिक महत्व है। गुरू 
एवं छात्र के बीच होने वाली इस क्रिया में दर्शन एवं परंपरा छिपी हुई है। इसके पीछे 
लोक विश्वास है कि बच्चों में स्कूली अथवा उच्च शिक्षा के पहले उसकी गुरूमुख होना 
आवश्यक है। तभी उसे अन्य बाहरी ज्ञान अर्जन करने में सहुलियत होती है। इसकी 
करने से बच्चों के अंदर एकाग्रता का गुण में विकास होता है, जिसे बाद में बच्चे 
भी कार्य को धैर्य एवं एकांग्रता के साथ करते हैं। 
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7.3 धरम पूजा 


कुड़मालि संस्कृति में धरम पूजा एक विशेष परंपरागत पूजा है। इसे 'सुर॒ज-पुजा' 
अथवा सूर्य पूजा भी कहा जाता है। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें सूर्य की 
पूजा की जाती है। यह पूजा प्रत्येक व्यक्ति का नहीं होता है और जिसका होता है 
उसका जीवन में एक ही बार होता है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने पर होता 
है। यानी नये पीढ़ी के अपने घर-परिवार विस्तार के क्रम में होता है। यह एक घर में 
बड़ा और छोटा बेटा का पुनः बेटा (बड़ा एवं छोटा बेटा का केवल बड़ा बेटा) होने पर 
केवल उनके बड़ा बेटा का ही धरम पूजा होता है। बाकी बचे दूसरे, तीसरे के लिए 
धरम पूजा अनिवार्य नहीं होता है। मान लिजिए किसी व्यक्ति का तीन पुत्र है। उनमें 
से यदि वह व्यक्ति भी अपने पिता का बड़ा अथवा छोटा बेटा है तो वह अपने तीन 
पुत्रों में से केवल बड़े पुत्र का धरम पूजा करता है। परंतु इन तीनों पुत्र का अपना - 
अपना शादी होने के पश्चात बड़े एवं छोटे के पुनः बेटा होने पर वे दोनों को अपने 
- अपने पुत्र का धरम पूजा करना अनिवार्य होता है जबकि बीच वाले पुत्र का पुत्र 
होने पर उनका धरम पूजा नहीं होता है। अर्थात मंझले-संझले आदि पूत्रों के पूत्र होने 
पर उनके लिए यह अनिवार्यता नहीं होती है। 

अर्थात प्रत्येक नये पीढ़ी में केवल बड़े एवं छोटे पुत्र के पुत्र होने पर धरम पूजा 
करने का विधान कुड़मालि संस्कृति में पायी जाती है। यह पूजा वर्ष के माघ, वैशाख 
एवं अधहन इन तीन महीने में करने का प्राचीन परंपरा रही है। यह पूजा इन तीन महीने 
में चांद के अनुसार होती है तथा प्रायः यह महीने के शनिवार के दिन को होती है। 
परंतु कुछ गुसटियों में यह पूजा शुक्रवार को भी होती है। 

इस रांढ़ भूमि में यह पूजा मूल रूप से कुड़मि एवं संताल कबिले में होते हैं। 
कुड़मि कबिला में यह पूजा प्रत्येक वर्ष होती है जबकि संताल समाज में यह पूजा 
सामुहिक रूप से प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन होता है। जो एक गांव के सभी संताल 
लोग मिल-जुल कर सामुहिक रूप में अपने - अपने लड़कों का धरम पूजा करते हैं। 
इससे उनका आर्थिक बोझ कम पड़ता है । जबकि कुड़मालि समाज में यह पूजा अलग 
- अलग गुसटि एवं एक ही गुसटि के अलग - अलग परिवार के लोग अपना अलग 
- अलग करते हैं। कोई - कोई आपसी रजामंदी से एक गुस॒टि के एक-दो घर आपस 
में मिलकर एक जगह आखड़ा बनाते हैं। परंतु पूजन सामग्री दोनों के लिए अलग हे 
अलग ही रहता है जबकि आखड़ा में खड़ा होने वाले लोगों के लिए कपड़ा एवं 
खान-पान एक साथ मिलकर होता है। 
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यह पूजा घर के बाहर किसी बाड़ी, मैदान आदि जगहों पर किया जाता है जो 
उसका स्वयं का हो | इसी बाड़ी के पूर्वी छोर में होता है। इस पूजा स्थल को “आखड़ा! 
कहा जाता है। इस आखड़ा में केवल एक ही बार किसी का धरम पूजा होता है । इसके 
बाद इस जगह पर हल चलाना सकक्‍त मनाही रहता है। यह पूजा चांद के अनुसार होती 
है। कुड़मालि संस्कृति में यह पूजा केवल शनिवार के दिन की जाती है। 


पूजा की सामग्री : 


धरम पूजा की सामग्री विशेष प्रकार की होती है। इस पूजा एवं इस संस्कार में 
उपयोग होने वाली सभी सामग्री नयी - नयी होती है। इसमें कई तरह के समानों, 
वस्तुओं, जीवों आदि का उपयोग होता है। इसमें अपने गुसटि के संपूर्ण लोगों के लिए 
नये - नये साड़ी, धोती, गमछा आदि रहता है। पूजा में बलि के रूप में तीन काले 
रंग का पांठा, एक काली रंग की हलुआनि ((7का7०१ 5090), एक भेड़ा (किसी 
भी रंग का) एवं एक कबुतर लगता है। मिट्टी के वर्तन में - एक जागहांड़ि, | हबिस 
का हाड़ि, पिला भात का हाड़ि, 6 - सारुआ, 2 - जलठिलिआ, छभनि, चुकरि, । 
- धुपासि, बिना कांटी का नया लकड़ी का पिढ़ा, बलि देने के लिए एक काटरा, फारसा, 
2 - सुप, भात रखने वाला बांस का टाटरा, भात छांनने के लिए 2 - झांझरा खांचि 
(टोकरी), । खापरअहि,  भुंजनअठि, 2 - बांस का सूप, 2 - पेछिआ, गुड़ि कुटने के 
लिए अखइर-सामि, झंडा के लिए लाल सालु, कांसा का एक घठ॒टि, एक गमछा, 
हड़-मितान के लिए मिट्टी का वर्तन, धुपासि, आलता पाड़ का एक साड़ी एवं एक 
धोती आदि वस्तु के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावे पूजन सामग्री के रूप में 
- 5 खान सिंदुर, एक कटोरा घी, एक लोटा गाय का दूध, आगुआ चावल, एक सेर 
गुड़, आग, बतासा, फल (केला), चिउड़ा, मधु गुड़, दीप, आम पत्ता, अकद फूल, आदि 
रहता है। 

पूजा की विधि-विधान : 


धरम पूजा की विधि-बिधान बहुत ही जटिल एवं कई चरणों में संपन्न होती है। 
यानी इसके अंदर कई छोटे-बड़े नेग होते हैं। धरम पूजा की विधि-विधान चांद के उगने 
के दिन से शुरू होता है। यानी यदि कोई अगहन महीने में धरम पूजा करता है तो 
अगहन महीने में जन्म लेने वाले चांद के दिन से इसकी विधि-विधान शुरू हो जाती 
है। इसके संपूर्ण विधि-विधान को दो प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। 

() धरम पूजा के पूर्व के विधि-विधान - चार-गाबा, निमंत्रण, हबिस पालन 
करना, जागहाड़ि, हबिस का भात खाना आदि। 

(2) पूजा के दिन का विधि-बिधान - धरम पूजा, खान-पान, झाराबारा आदि | 
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() धरम पूजा के पूर्व के विधि-बिधान : 


चारगाबा : 


धरम पूजा के पूर्व प्रमुख रूप से 'चार-गाबा” और 'हबिसेक भात-खाउआ!' नेग 
होता है। चार गाबा नेग चांद के अनुसार होता है। चार गाबाने का एक विशेष 
विधि-विधान एवं अथवा नियमानुसार होता है। अगहन, माघ अथवा वैशाख महीने में 
धरम पूजा करने के लिए जब उस महीने के जिस दिन चांद निकलता है, उस दिन 
चार-गाबा होता है। इसमें 9 'पठउआ (पाव) आर्‌आ चावल, कच्चा पीसा हुआ हल्दी, 
सुफाड़ी, एक बड़ा सा कांसा का थारी“डुभा, सामग्री के रूप में रहता है। इस दिन 
घर-आंगन में साफ-सफाई के बाद यह क्रिया सुबह में की जाती है। यह आंगन के 
भूत-पिढ़ा के नजदीक की जाती है। इसको घर के बड़े बूजूर्ग अथवा जिस बच्चा का 
धरम पूजा होता है, उसके पिता एवं माता बिना खाये-पीये स्नान करके आंगन स्थित 
भूत-पिढ़ा के नजदीक बैठते हैं। वहां पर वह स्त्री 9 पएआ आरुआ चावल और कच्चा 
हल्दी पीसकर पिता को देती है। इसके बाद पुरूष बड़ा सा कांसा अथवा पीतल का 
वर्तन (डुभा अथवा बड़ा थारि) पर रखकर चावल को हल्दी से मिलाया जाता है। जिससे 
चावल का रंग पीला हो जाता है, इस कारण इससे “चार-गाबा” कहा जाता है। फिर 
इसको भूत-पिढ़ा पर चढ़ाते हैं। यह चढ़ावा एक तरह से अपने पूर्वज को निमंत्रण देने 
के दृष्टि से किया जाता है। इसके बाद इसके दोनों ओर लोटा के पानी थोड़ा - थोड़ा 
डालकर प्रणाम करते हैं। 


निमंत्रण बांटना : 


इस गाबा हुआ चावल को निमंत्रण के रूप में अपने रिश्ते-नाते, हड़ मितान के 
लिए एवं गांव में दिया जाता है। यह निमंत्रण एक विशेष नियम के अनुसार दिया 
जाता है। निमंत्रण में घर के कोई सदस्य उस चावल में से कुछ अंश को लेकर उस 
मेहमान घर जाते हैं और उसके घर-आंगन में स्थित भूत-पिढ़ा में इस चावल को थोड़ा 
चढ़ाकर धरम पूजा का निमंत्रण मुंह से बोलकर बताते हैं। अमुक दिन फालना के यहां 
धरम पूजा है। इस कारण आप सबों को आमंत्रित किया जा रहा है। निमंत्रण देने के 
क्रम में यह ध्यान दिया जाता है। राह में झाड़ा-पेसाब एवं खाना खाने के स्थिति में 
मुंह-हाथ धोने के बाद ही इसको छूते हैं। साथ ही किसी के यहां कोई मर गया है अथवा 
छुआइत हो गया है तो ऐसे स्थिति में उस घर वालों को केवल मुंह से बोल दिया जाता 
है और चावल को उसके आंगन में प्रवेश करना सकत मनाही होता है। 


2१ सारना और कुड़गाति पर्व-त्योहार 
हबिस पालन : 


यह धरम पूजा के ठीक एक दिन पूर्व यानी शुक्रवार को होता है। इस दिन दो 
तरह का कार्य होता है - पहला हबिस पालन करना दूसरा हबिसेक भात खाउआ। 
चावल गाबने के दिन से उस घर-परिवार एवं संबंधित गुस॒टि के लोग एक विशेष प्रकार 
का नियम का पालन करते हैं। ऐसे तो संबंधित महीने के पहले दिन से ही पूजा 
संबंधित नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य शुद्ध 
शाकाहारी भोजन करते हैं। यहां तक कि प्याज, लहसून, अदरक तक सेवन करना 
परहेज रहता है। चार-गाबा के दिन से संबंधित गुसटि के अन्य घरों के लोग भी शुद्ध 
शाकाहारी भोजन करते हैं। 

चूकि यह पूजा शनिवार को सुबह के समय होती है। इस कारण इसके पूर्व के 
दिन यानी शुक्रवार को 'हबिस” किया जाता है। 'हबिस” एक प्रकार का खाने-पीने 
वाला व्रत होता है जो एक दिन का होता है तथा इसमें केवल मिठा भोजन का सेवन 
किया जाता है। 

कुड़मालि संस्कृति में यह 'हबिस” केवल दो ही प्रकार के संस्कार में होता है। 
एक - मरन संस्कार एवं दूसरा - इसी धरम पूजा संस्कार में । इस दिन घर-परिवार के 
सदस्यों के साथ उस गुस॒टि के सभी लोग मीठा भोजन करते हैं। यानी इस दिन कोई 
भात (चावल, दाल, सब्जी, नमक आदि) का सेवन नहीं करने का नियम है। इस दिन 
पूजा करने वाले अपने गुसटि के सभी सदस्यों को गुड़-चिउड़ा खाने के लिए आमंत्रित 
करते हैं। इस कारण सुबह सभी कोई नहा-धोकर पूजा होने वाले के घर पहुंचते हैं। 
ये भी अपने सामर्थ के अनुसार दही, चिउड़ा, गुड़, केला आदि फल सबों को खिलाते 
हैं। ऐसा खाना इस दिन दिनभर चलता है। इसको 'हबिस पालन करना” कहा जाता 
है। हबिस पालन उस गुसटि के सभी सदस्यों को करना अनिवार्य होता है। 


हबिस का भात-खाना : 


दिनभर “हबिस” पालन करने के पश्चात रात को हबिस का भात खाया जाता 
है। यह एक प्रकार का गुड़-भात होता है। यह रात होने पर मिट्टी के नये एवं अस्थायी 
चुल्हा बनाकर गुड़-भात पकाते हैं। यह गुड़-भात केवल आरुआ चावल एवं गुड़ का 
मिश्रण रहता है। यह भात उस घर के आंगन में मिट्टी के नये हांड़ि एवं नया चुल्हा 
पर लकड़ी के आग से पकाया जाता है एवं वहीं पर खाया जाता है। हबिस का गुड़-भात 
पक जाने के पश्चात बच्चे के माता-पिता घी का दीप (जागहाड़ि के अंदर) एवं एक 
- एक दोना में गुड़-भात एवं पानी लेकर उस आखड़ा पर जाते हैं। जहां पर अगले 
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दिन सुबह धरम पूजा होने वाला रहता है। वहां जा कर अपने पूर्वज को याद करते 


हुए जल एवं भोजन अर्पण करते हैं फिर प्रणाम करके वापस घर लौट आते हैं। इसके 
बाद ही आंगन में सभी कोई इस गुड़ भात को खाते हैं। इस भात को गुसटि के सभी 
वर्ग के सदस्य (स्त्री-पुरूष दोनों) एक साथ एवं एक ही समय में बैठकर खाते हैं, इसको 
'हबिसेक भात-खाउआ' कहा जाता है। 

इसको खाने का एक विशेष नियम है। इसमें सभी कोई एक साथ खाने के लिए 
बैठते हैं। इसमें सबसे पहले सभी के पत्तर में गुड़भात परोसा जाता है और एक साथ 
खाने के लिए शुरूआत करते हैं। इसे खाने के दौरान.किसी प्रकार के जीव-जंतु अथवा 
मनुष्य की आवाज सुनाई पड़ता है जो वे अपना खाना बीच में ही रोक देते हैं, चाहे 
अधुरा ही कोई खाया हो क्‍यों न। इसके बाद कुछ अपने घर वापस चले जाते हैं तो 
कुछ आखड़ा में रहकर जागरण करते हैं। यह रातभर होता है, जिसमें धरम पूजा से 
संबंधित गाथा गायी जाती है। लोगों के अनुसार यह गाथा 7 खंडों में पायी जाती है। 
फिर सुबह उसी आखड़ा में धरम पूजा के लिए गुसटि के सभी लोग जुट जाते हैं। 

(2) पूजा के दिन का विधि-विधान 


यह पूजा का मुख्य दिन होता है। कुड़मालि संस्कृति के लोग शनिवार को धरम 
पूजा करते हैं, किसी - किसी का शुक्रवार को भी होता है। लेकिन अधिकतर कुड़मि 
गुसटि के लोग शनिवार को ही करते हैं। इस दिन प्रमुख रूप से दो नेग (8०४08) 
होता है - आखड़ा में “धरम पूजा” और शाम को झाराबारा' | चांद के अनुसार गिनती 
का आखरी दिन इसी शनिवार को होता है। यानी यदि 5 दिन के चांद में पूजा करता 
है तो 5 वां दिन इसी शनिवार को पड़ता है। इस आखड़ा का आकार 9 हाथ चौड़ाई 
एवं ] हाथ लंबाई में होता है। इसी आखड़ा में धरम पूजा के बाकी विधि-विधान संपन्न 
होती है। इसकी पूजन विधि काफी लंबी होती है। चूकि यह पूजा नये पीढ़ी के इस 
धरती पर आने पर होती है। 

शनिवार को सुबह सभी कोई अपने - अपने घर-आंगन साफ-सुथरा करके नहा- 
धोकर आखड़ा में पहुंचते हैं। चूकि आखड़ा में दिनभर का कार्यक्रम होता है इसलिए 
यहां पर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य सारे खाने-पीने की समानों को भी 
लाते हैं। वहीं पर पहुंचकर सभी कोई नये - नये कपड़े पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी एवं 
पुरूष धोती पहनते हैं। तबतक आखड़ा को गोबर-पानी से निप दिया जाता है। 

इस आखड़ा में गांव के माहतअ, पटइत-परगनइत अथवा घर के बड़े बूजूर्ग जैसे 
आजा इस धरम पूजा के क्रिया विधि को संपन्न कराते हैं। इसमें सबसे पहले आखड़ा 
को गोबर से निपने के पश्चात मिट्टी से बांधा जाता है। इसके अंदर पूर्व दिशा में पूजा 
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के लिए आएवा चावल के गुड़ि से तीन खंड घर जैसा परिधी बनाते हैं। गुड़ि को घर 
के महिला उसी आखड़ा में स्नान करके अखइर से कुटा जाता है। इस चउक के ऊपर 
बिना कांटी का नया बनाया हुआ एवं गुड़ि से पोता हुआ पिढ़ा को रखते हैं। इस पिढ़ा 
के आगे मिट्टी के चुकरी का घट रखा जाता है। इस घट को धान के ऊपर रखा जाता 
है। इसके ऊपर एक सुखा नारियल रखा जाता है फिर पान का एक पत्ता उलटा करके 
रखा जाता है तथा पिढ़ा के ऊपर एक धोती को रखा जाता है। इसी धोती के ऊपर 
फल, फूल, गमछा आदि रखा जाता है। इसके बांये तरफ तीन सारुआ के अंदर गुड़, दही 
से सना प्रसाद को रखते हैं फिर इसके ऊपर एक - एक सारुआ ढक देते हैं। इसके बाद 
पिढ़ा के चारों कोना पर चार लाल झडा बांस के खुंटि में लटकाया जाता है। एक तरफ 
पूजा चलता रहता है तो दूसरी तरफ बलि देने के लिए उसी आखड़ा के अंदर काटरा गाड़ा 
जाता है। पूजा के पश्चात सभी पांचों जीवों की बलि दी जाती है। 


बलि देने की परंपरा : 


इसके बलि में दी जाने वाले तीनों बकरा, अढ़ाइर एवं हलुआनि को पानी छिड़कर 
नहलाया जाता है। इसके बाद उसके माथे एवं सिंगों पर सिंदुर का टिका लगाते हैं। 
इसमें सबसे पहले हलुआनि पर सिंदुर टिका लगाते हैं फिर बाकी जीवों पर इसके बाद 
पूजा में चढ़ाये बेल पत्ता आदि पर चराते हैं। इसके बाद पांचों जीव को गोद में उठा 
कर रखते हैं एवं सूर्य को प्रणाम कराते हैं। फिर एक - एक करके सभी पशुओं का 
बलि दिया जाता है। बलि में दी जाने वाले अढ़ाइर को काटने के साथ ही पत्ता-झाड़ि 
आदि से ढक देते हैं। यह दिनभर ढका हुआ रहता है तथा सूर्य डूबने के उपरांत इसको 
निकाला जाता है। इसके बाद सभी माथे को उस पूजा स्थान के नजदीक सटाकर एक 
पंक्ति में रखते हैं। जिसमें कटा हुआ भाग पुरब की ओर रहता है एवं मुंह भाग नजदीक 
की ओर। इसके बाद अरग दी जाती है। 


अरग देने की परंपरा : 


पूजा करने के पश्चात प्रत्येक कोई सूर्य को अरग देते हैं। यह अरग पूजारी द्वारा 
दिलवाया जाता है। इसमें एक समूह में उस गुस॒टि के लोग अपने - अपने दोनों हाथ 
में बड़गद के पत्ता को पकड़ता है फिर सबों के पत्ते पर पूजारी द्वारा थोड़ा - थोड़ा दूध डालते 
हैं फिर दोनों हाथ से सूर्य को प्रणाम करने के बाद पत्ता को पूजा स्थल पर रखे बलि के 
माथे के ऊपर गिरा देते हैं। इसमें सबसे पहले जिस बच्चा का पूजा होता है, वह एव 
उसके माता-पिता द्वारा अरग दिया जाता है। फिर उस गुसटि के लोगों द्वारा । यह अर 
देने का कार्य कई समूह में पूर्ण होता है। आखड़ा में अरग देने वाले को 'आखड़ांइ डाढ़ी 
ऊहा जाता है। इसका एक विशेष विधि-विधान होता है। 
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खान-पान : 

इस अवसर पर एक बड़ा सा भोज-भात का आयोजन होता है। बलि में दी गयी 
हलुआनि के मांस को घर ले जा कर पकाया जाता है तथा इसका मांस केवल महिला 
वर्ग खाते हैं। जबकि बलि में दिया गया तीन पांठा एवं एक अढ़ाइर को उसी पूजा 
स्थल के नजदीक बनाया जाता है। इसे घर-परिवार, गुसटि के पुरूष सदस्यों, सभी 
रिश्तेदारों, हड़-मितान, गांव वाले भोज-भात की तरह ग्रहण करते हैं। अढ़ाइर को शाम 
होने के पश्चात पकाकर खाया जाता है। इस भोज-भात में व्यंजन स्वरूप बलि के मांस 
(एकाया हुआ), भात, दाल, सब्जी आदि खाने में परोसः जाता है। इस पूजा मैं एक 
विशेष प्रकार का पीला रंग का भात बनाया जाता है, इसे 'हेइलदा-भात” कहा जाता 
है। इसमें नमक नहीं दिया जाता है तथा इसको आखड़ा के परिधी के अंदर पुजारी द्वारा 
पकाया जाता है। इसे धरम पूजा का महत्वपूर्ण भात माना जाता है, इस कारण इसे 
प्रसाद स्वरूप थोड़ा - थोड़ा करके भोज-भात के साथ पतरी में परोसा जाता है। 

इस भोज-भात को खाने का विशेष नियम है। आखड़ा में बनाया गया भोज-भात 
को केवल पुरूष वर्ग ही खाते हैं। यहां पर महिलाओं को खाना वर्जित रहता है। इन 
पुरूष वर्गो में दो तरह के लोग रहते हैं - पहला जो उस गुसटि के रहते हैं, वे आखड़ा 
के परिधी के अंदर बैठकर खाने का नियम है जबकि रिश्तेदार एवं गांव के अन्य पुरूष 
वर्ग आखड़ा के परिधी के बाहर खाने का नियम है। यह भोज-भात दिनभर सूर्य डुबने 
के पहले तक चलता है। 

इस धरम पूजा के खान-पान प्रायः दो समूह में बनता है। पहला समूह में अपने 
जाति के गोतिया, भेयाद, रिश्तेदारों एवं गांव वालों के लिए। दूसरा हड़-मितान के 
लिए । हड़-मितान के लिए पूजा करने वाले घर के लोग अलग से सभी प्रकार के कच्चे 
समान एवं खाना पकाने के लिए मिट्टी का वर्तन दे दिया जाता है। वह इसी आखड़ा 
के आस-पास अलग से चूल्हा बनाकर पकाकर खाते हैं। हड़-मितान के अंतर्गत नाई, 
कमार आदि जाति के लोग होते हैं। ये लोग स्वयं अलग - अलग भोजन पकाकर खाते 
हैं। इसी को “'हड़-मितान” कहा जाता है। 

इस भोज-भात को खाने वाले लोग अपने - अपने सामर्थ के अनुसार कच्चा 
सब्जी, आलू, प्याज, दाल, चावल, कपड़ा, चिउड़ा, फल आदि लाते हैं, इसे 'डालि-दिआ' 


कहा जाता है। इसमें पूजा करने वाले भी सभी मेहमानों को अपनी ओर से थोड़ा - थोड़ा 


गुड़, चिउड़ा, खाजाड़ि आदि झोला अथवा डालि में देते हैं। यानी डालि लाने वालों को 


कुछ न कुछ सुखा खाना जैसे - गुड़, चिउड़ा, ख़ाजाड़िे आदि विदाई में दिया जाता है। 
शाम होने पर पुनः एक बार भोज-भात होता है। इसमें दिन में एक अलग से 
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रखा हुआ अढ़ाइर को बनाया जाता है। फिर इसे सभी कोई मिलकर खाते हैं। तब 
तक रात हो जाता है और घर वापस लौटने की तैयारी करते हैं। चूकि खाना पकाने 
के सारे वर्तन आदि घर से बाहर लाया गया था इस कारण सभी वर्तन को 
साफ-सुथरा करके ही वापस लोटते हैं। इसमें एक बात ध्यान दिया जाता है कि 
किसी प्रकार जुठा वर्तन को वापस घर नहीं घुसाया जाता है । जब सब कोई खा लेते 
हैं अथवा और कोई भोज-भात खाने को आने की आशंका नहीं रहता तब झाराबाग 
की तैयारी की जाती है। 


झाराबारा : 


'झाराबारा” धरम पूजा के शाम के पश्चात रात के अंधेरे में की जाती है। यह 
आखड़ा के क्रिया विधि समापन का कार्यक्रम है। इसमें आखड़ा से घर तक यात्रा की 
भांति जागहाड़ि को लाकर घर में स्थापित करते हैं। जब सभी कोई भोज भात खा लेते 
हैं तभी इसको किया जाता है क्योंकि झाराबारा के बाद किसी का लक्ष्मी (जुठा) का 
सेवन करना सक्‍त मनाही रहता है। हालांकि इसके पहले ही सभी बचे खाना को 
समाप्त कर वर्तन साफ कर दिया जाता है। अतः 'झाराबारा” का शाब्दिक अर्थ है, 
आखड़ा में बने भोज-भात यानी खान-पान सब समाप्त हो जाना। इसलिए इसे 
लोकोक्ति के रूप में भी प्रयोग होता है - 'झाराबारा उठ जाना! । 

इस झाराबारा” में आखड़ा से 'जाग-हाड़ि” को घर ले जाना, गुड़िहाथ करना, 
कबुतर का बलि देना आदि कार्य होता है। 'जाग-हाड़ि' में पूजा के समय से ही एक 
मिट्टी के हाड़ि के अंदर एक घी का दीप जलाया जाता है, ऊपर से ढकक्‍कन बंद कर 
देते हैं। इस जागहाड़ि को विशेष प्रकार का बना हुआ होता है। इसमें कई छोटी - छोटी 
छिद्र बनाया जाता है ताकि ढक्कन बंद करने के बावजूद इसके अंदर दीप जलने के 
लिए ऑक्सीजन एवं कॉर्बन डाइऑक्साइड का आन्जा सके । यह दिनभर और रातभर 
जलता रहता है। इसकी तैयारी दिन से ही घर-परिवार के महिलायें करती है। इसमें 
गुड़-पिठा बनाया जाता है, इसे “गुड़ि-हाथ' कहा जाता है। रात होने पर आंगन को 
गोबर से निपा जाता है। ताकि दिनभर के खान-पान से घर-आंगन के जुठा को शै्ड 
किया जा सके | इसके बाद आखड़ा से 'जाग-हाड़ि” लाया जाता है। इस 'जाग-हाड़ि 
को बच्चे के पिता अपने माथा पर लेकर आते हैं। साथ में वहां के बचे पूजन हह 
सहित अन्य कच्चा समान (चावल, दाल, गुड़, चिउड़ा, टोकरी, वर्त्तन आदि) को गो 
के अन्य लोग एक समुह में लाते हैं। इसमें आगे - आगे जाग-हाड़ि को हक े 
लाया जाता है। पीछे - पीछे अन्य लोग रहते हैं। रास्ते में लोटा के पानी हिल 
थोड़ा करके डालते हुए घर के कुलहिक द्वार तक पहुंचते हैं। वहां दरवाजा 
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की बलि दी जाती है। इसके बाद घर की महिलायें लोटा के पानी को थोड़ा 

- धोड़ा करके आंगन में डालते हुए सभी को प्रवेश कराते हैं। आखड़ा से लाये जागहाड़ि 

को अपने माथा पर लेकर ही घर के दरवाजा घुसते हैं और भितर-घार (मुख्य घर) के 
अंदर दीवार के नजदीक “बिड़ि” के ऊपर रखा जाता है। 

इसके बाद यहां पहुंचे सभी लोगों को बच्चे के पिता एवं 

इस अवसर पर बनाये गये गुड़पिठा को आखड़ा से आये लोगों और घर के सभी लोगों 

सहित गुसटि के सभी लोगों को बांटा जाता है, इसको “झाराबाराक पिठा” कहा जाता 

है। इसको 'गुड़ि-हाथ” भी कहा जाता है। यह उस गुसटि के प्रत्येक घर के कम से 

कम एक महिला को इस चावल के गुड़े को छूना पड़ता है नहीं तो वे स्वयं अपने घर 

में अवश्य इस दिन कुछ न कुछ गुड़ि पकाया हुआ खाते हैं। ऐसा नहीं करने पर वह 

अगले छः महीने तक होने वाले विभिन्न प्रकार के पूजा के पिठा नहीं बना सकती है। 

इस पिठा को आछड़ा में खड़े हुए सभी लोगों को अनिवार्य रूप से खाना होता है। इस 

धरम पूजा का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। 


पूजा संबंधी अन्य नियम : 


| माता प्रणाम करते हैं। 


कुडमालि संस्कृति में धरम पूजा बहुत ही पवित्र पूजा है। इसमें माता-पिता को 

कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विशेष विधि-विधान होता 

है जो इस प्रकार है :- 

. धरम पूजा वर्ष में केवल अगहन, माघ एवं वैशाख महीने में होता है। 

2. यह पूजा चांद के अनुसार किया जाता है। 

3. यह पूजा प्रत्येक पीढ़ि में केवल बड़े बेटा का किया जाता है। 

4. यह पूजा घर के बाहर खेत, बाड़ी अथवा मैदान में अस्थायी आखड़ा बनाकर किया 
जाता है। 

5. आखड़ा में केवल एक ही गुसटि के सदस्य खड़ा होते हैं। 

0. शादी-शुदा लड़कियों को उनके मायके में होने वाले धरम पूजा के विधि-विधान 
में शामिल नहीं किया जाता है। 

7. धरम पूजा में व्यवहार होने वाली सभी चीजें नयी होती है। 

' यह आखड़ा परंपरागत नहीं रहता है। 

9. बलि में दिया गया अढ़ाइर को सूर्य डूबने के उपरांत ही बनाया जाता है। शद 

0. बलि में दिया गया सभी पांठा एवं हलुआनि कर रंग बिलकुल काला एवं १ 
होना चाहिए साथ ही सिंग निकला हुआ होना चाहिए। 
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धरम पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। 


- जो व्यक्ति उस वर्ष मरन संस्कार में घाट में उठते हैं, वह धरम पूजा के आखडा 


में नहीं खड़ा होते हैं। 


- जिस वर्ष धरम पूजा होता है, उस वर्ष संबंधित गुसटि के लोगों को पुसालु (40॥८) 


करना मनाही रहता है। 


- जिस वर्ष धरम पूजा होता है, उस वर्ष संबंधित गुस॒टि के किसी घर में टुसु पर्व 


के अवसर होने वाले “उंधि पिठा” बनाना मनाही रहता है। लेकिन अन्य घर के 
बनाये खा सकते हैं। (बच्चे के माता-पिता को छोड़कर) 


. जिस वर्ष धरम पूजा होता है, उस वर्ष आखड़ा में खड़े होने वाले लोगों द्वारा नया 


चुलहा नहीं बनाया जाता है। 

धरम पूजा में संबंधित गुस॒टि के किसी गर्भवती महिला एवं उसकी पति को इस 
आखड़ा में खड़ा होना मनाही रहता है। 

अन्य गुसटि के गर्भवती महिलायें एवं उनके पति इस धरम पूजा के भोज-भात 
में शामिल नहीं होते हैं। 


. निमंत्रण के लिए चार गाबने के दिन से गुसटि के किसी के घर में प्याज, लहसुन, 


अदरक, मांस, मछली, अंडा आदि मांसाहारी का सेवन करना पूजा के पहले तक 
पूर्णतः वर्जित रहता है। 


. आझड़ा में खड़ा होने वाले पुरूष वर्ग को आखड़ा के परिधी के अंदर भोज-भात 


खाने का नियम है। 


. आखड़ा में महिलाओं को भोजन करना वर्जित रहता है। 
. आखझड़ा में खड़ा होने वाले महिलाओं को उस वर्ष 'कांथा का धार (कपड़ा का 


बिछौंना का किनारा सिलाई) नहीं मारते हैं। 


. धरम पूजा के आखड़ा में खड़े होने वाले अपने धोती को अपने कंधे पर ओढ़ कर 


अरग देते हैं। जबकि महिलाएं अपने साड़ी को बाझा डाड़ि किस्म का पहनते हैं। 


, बच्चे के माता-पिता भी पूजा के पहले एवं पूजा के बाद उस वर्ष कांथा का धार 


नहीं मारते एवं नये चुलहा नहीं बनाते हैं। इस तरह धरम पूजा से संबंधित े 
बाते एवं विधि विधान कुड़मालि समाज में धरम पूजा करने वाले लोग मानते हैं। 
धरम पूजा करने के पूर्व यह ध्यान दिया जाता है कि उस वर्ष बच्चे के मां-बाप 
मरन संस्कार में घाट में नहीं उठा हो। 

गुड़ि-हाथ नहीं करने पर वह अगले छः महीने तक पीठा नहीं छान सकती है। 
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धरम पूजा की वैज्ञानिकता : 


धरम पूजा का धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक पहलु है। धार्मिक 
दृष्टि से कुड़मालि संस्कृति एवं सारना धर्म मानने वाले लोग सूर्य को सबसे बड़ा बंउगा 
(देवता) मानते हैं। इस कारण जब भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। इस 
संस्कृति के लोग अपने बड़े पुत्र का धरम पूजा करते हैं। इसमें सूर्य की आराधना की 
जाती है। इसमें एक वंश के सभी लोग उस परिवार के साथ देना अपना धर्म समझते 
हैं क्योंकि कुड़गालि समाज में एक गुसटि के अंतर्गत किसी तरह के अनहोनी होने 
पर पूरे गुसटि को इसका पालन करना होता है। इस कारण आंखड़ा में गुस॒टि के सभी 
सदस्य खड़ा होने गुसटि के सभी लोगों का धरम पूजा सामुहिक रूप से हो जाता है। 
इससे अपने घर-परिवार के लिए पवित्र माना जाता है। 


सामाजिक दृष्टि से कुड़मालि संस्कृति में हर बड़े एवं छोटे बेटा के पुत्र का जब 
तक धरम पूजा नहीं होता है तब तक उनका शादी भी नहीं होता है। यानी समाज में 
शादी संस्कार का सीधा संबंध इस धरम पूजा से है। पहले धरम पूजा होता है फिर 
शादी । इसमें समाज के सभी लोग अपने सामर्थ के अनुसार उनका सहयोग करते हैं। 
इसे इनके अंदर सांस्कृतिक एकता के साथ - साथ सामाजिक एकता एवं समरसता 
बनी रहती है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से धरम पूजा महत्वपूर्ण है। इसमें जो अढ़ाइर 
का बलि दिया जाता है, उसे ढकने का एक ही मकसद रहता है कि अन्य लोग (विशेष 
मुस्लिम लोग) इससे सुअर का बलि समझते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय इसके समाज 
से दूर रहता है क्योंकि एक समय देश के अन्य भागों की तरह यहां के कड़मालि 
पमुदायों के सुंदर बहु-बेटियों पर मुस्लिम का अत्याचार था। तब से ये सामाजिक दृष्टि 
से सुरक्षित होने का संकेत देता है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से धरम पूजा का इस समाज एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण है। 
पुरखा मान्यता के अनुसार कुड़मालि संस्कृति के लोग पहले 4 पांठा एवं एक हलुआनि 
का ही बलि देते थे। उस समय देश में मुस्लिम शासक का अत्यचार बढ़ चुका था। 
इस कारण अपने बहु-बेटियों को सुरक्षित रखने के दृष्टि से संताल समाज की तरह 
ये लोग भी सुअर की भांति भेड़ काट कर इसे ढक दिए, जिसे मुसलमान सिपाही आने 
पर देखा की यह लोग भी सुअर की बलि दिया है तब वे घृणीत भाव से तोबा - तोबा ! 
करके वहां से निकल पड़े, तब से मुस्लिम शासक कुड़मि पर कु-दृष्टि डालना बंद कर 
दिया।॥ है 

पूजा में उगते हुए सूर्य की पूजा स्नान करके करते हैं ऐसा करने से 

कस मल तथ्य सामने आता है। उगते हुए सूर्य के किरणों में 
व 3 अपर बल % “पक. 


गोबिंदपुर, धनबाद जनवरी 2008 
. साक्षात्कार : डोमन महतो उम्र 67 वर्ष, कुड़ची, , धनबाद ]] जनवरी 
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विशेष रूप से लाल रंग के किरणों में तरंग धेर्य सबसे ज्यादा होता है जो कि मानव 
शरीर के लिए कई दृष्टि से लाभकारी होती है। इस लाल रंग के सेंक से शरीर में पीत 
ग्रंथी संतुलित मात्रा में पाचन एंजाइम एवं हार्मोन का श्रवित करता है। साथ ही यह 
नश एवं तंत्रिका तंत्र (१९४८५ 5५52०॥) अच्छी तरह से कार्य करता है। अतः इसका 
सेवन से हमारे स्वास्थ्य के लाभकारी होता है। इस कारण कम से कम सामुहिक रूप से 
वर्ष में एक-आध बार ऐसा करने की परंपरा में कुड़मालि संस्कृति में पायी जाती है। 


7१.4 ससटि-माइ 


कुड़मालि संस्कृति में ससटि-माइ कह कर एक अलौकिक शक्ति है। यहां पर 
'माइ' का शाब्दिक अर्थ 'माँ' होता है। किसी भी विकसित से विकसित मानव समाज 
एवं संस्कृति के साथ प्राणी जगत में इस माँ का संबंध अपने बच्चे से होता है। यहां 
पर भी माँ का संबंध बच्चे से ही है। परंतु यह जन्म देने वाली माँ नहीं होती है। बल्कि 
इसके रक्षा करने वाली माँ होती है। जब किसी को किसी प्रकार का चोट (शारीरिक 
एवं मानसिक) लगता है तो उनके जुबां पर अनायश ही सही सबसे पहले “'माइ गउ' 
शब्द उच्चारित होती है। इस शब्द से उस दुखी हृदय को न केवल आत्मशांति मिलता 
है बल्कि उसे उस तकलीफ से लड़ने का शक्ति भी मिलता है। इस कारण 'ससटटि' 
को जन्म देने वाली मां से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इस कारण कुड़मालि संस्कृति 
में कोई माँ भी अपने बच्चे को सबसे पहले उसी ससटि माइ को ही प्रणाम करने 
सिखाती है एवं उसी को बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर सुबह-शाम तेल मालिस करते 
के समय उसको प्रणाम कराती है। 

बाल्यावस्था में जब बच्चा खटिया से अथवा खेलते-कुदते गिरता है तो यही 
ससटि मां इसकी रक्षा करती है। इस कारण बच्चे कितनों बार जमीन पर गिरने के 
बावजूद उसका हाथ-पैर नहीं टूटता है। जबकि बड़े उम्र के लोग थोड़ा सा फिसलकर 
गिरने पर उनका हाथ-प्रैर टूट जाता है, इस कारण इसको 'ससटि माइ” कहा जाता है। 
इसकी पूजा कुड़मालि समाज में गुस॒टि के अनुसार होता है। इस अवसर पर कहीं पर 
पानी सहने का भी प्रचलन है। परंतु मूल रूप से ससटि माइ की पूजा अनिवार्य रथ 
से सभी लड़का/लड़की को शादी के दिन करने का आदिम परंपरा चली आयी है। 


ससटि माइ का स्वरूप : 


यह घर के बाहर रहने वाली माँ होती है तथा यह बड़गद पेड़ के स्वरूप मैं पायी 
जाती है, इसको 'ससटि थान” कहा जाता है। यह पेड़ एक बाइसि स्तर पर तय॑ रहता 
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है। हालांकि कुछ गुसटि के अलग - अलग भी होते हैं। यह पेड़ पुरखों से तय रहता 
है तथा इसको अपने ससटि माइ के प्रतीक के रूप में मानते एवं पूजते हैं। यह अपने 
इलाके के सभी बच्चों की देखभाल करते हैं। अर्थात बच्चों का सबसे मजबूत एव 
शक्ति प्रदान करने वाला यही ससटि माइ ही होती है। अतः इसे शक्ति के प्रतीक 
के रूप में जाना जाता है। 


ससटि पूजा की सामग्री : 


ससटि पूजा की सामग्री पूर्णतः प्राकृतिक होती है। इसमें नटुआ धागा जो कि 
कपास का बना होता है। यह धागा नटुआ में लपेटा हुआ होता है। नठुआ कुड़मालि 
संस्कृति में व्यवहार में होने वाली एक विशेष कलाकृति वाली वस्तु होती है। यह 
कच्चज्ञ बांस का बना हुआ होता है। यह तीन बांस के टुकड़ों से बनाया जाता है। 
एक चपटा एवं पतला जो कि अर्ध गोलाकार स्वरूप में मुड़ा हुआ होता है, दूसरा पहला 
के दोनों छोर पर छिद्र में समाया हुआ रहता है एवं तीसरा - दूसरा एवं पहला के बीचों 
बीच छिद्र में तीर-धनुष जैसा बना हुआ रहता है। इसके अलावा एक - एक दोना में 
सिंदुर, काजर, आरुआ चावल का गुड़ि, एक लोटा पानी, गोबर, गुड़, एक टोकरी चिउड़ा, 
खाजाड़े, 5 मिठाई, 5 खापइर पिठा, घी का दीप, अगरबत्ती, दूबधास आदि होते हैं। 


ससटि पूजा की विधि-विधान : 


कुड़मालि संस्कृति में इसकी पूजा शादी के दिन शाम को करते हैं। ससटि माइ 
की पूजा लड़का-लड़की दोनों ही करते हैं। इसकी पूजा जीवन में एक ही बार होती 
है। यों कहा जाय तो यह पूजा विवाह का ही एक नेग है। इसमें दोपहर बाद वर/कन्या 
को साधारण परिधान में काजर लगाकर ससटि माइ के समक्ष ले जाया जाता है। साथ 
में घर आये मेहमान, गोतिया भेइआद के लोग रहते हैं। इसमें लड़का/लड़की की भाभी 
एवं जीजा अनिवार्य रूप से रहते हैं। इसको ले जाते, पूजा करते एवं लौटते वक्‍त पूरे 
रास्ते भर में ढाक एवं पाटा बजाया जाता है। इसको ले जाने के लिए वर“कन्या के 
भाभी जिसको 'घअड़ि' कहा जाता है। वहां पर इस घअड़ि के संचालन में ही ससटि 
माइ की पूजा संपन्न होती है। ' 

वहां पर पहुंचते ही उस पेड़ के नीचे वह घअड़ि गोबर का मड़अलि देते हैं। उसके 
ऊपर आएआ चावल के गुड़ि को घोलकर चउक जैसा गोलाकर आकृति बनाते हैं। फिर 
उस पेड़ के तना पर थोड़ा गुड़ि लगाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लड़का/लड़कि 
सिंदुर का तीन अथवा पांच टिका लगाते हैं फिर सिंदुर टिका के ऊपर काजर का टिका 
लगाते हैं। यह टिका अपने दांया हाथ के चौंथे अगुलि से ऊपर से नीचे की ओर लकीर 
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जैसा खींचते हैं। फिर वह उस पेड़ के चारों और नदुआ सुता (धागा) को घड़ी के 
बिपरीत दिशा में तीन/पांच पाक (चक्र) घुमाते हैं। यह नटुआ धागा को घुमाने का कार्य 
केवल वह घअड़ि, जीजा एवं अन्य भाभी को ही करने का नियम है। इसको घुमाने 
के लिए धागा के शुरूआती छोर को लड़का/लड़की अपने दांया हाथ के छोटी अंगली 
से उस तना पर दबा कर रखते हैं ताकि वह धागा घुमाते समय छूटे नहीं, इसी तरह 
प्रत्येक चक्र में धागा को दबाते जाते हैं। पूरे तीन/पांच चक्र हो जाने के उपरांत वहां 
पर दोनों छोर को तना पर धोस देते हैं परंतु गांठ नहीं बांधा जाता है। फिर वह खड़े 
- खड़े चारों और चक्र में घुमकर प्रणाम करते हैं फिर उस पेड़ को गले लगाते हैं, इसको 
'आंकुआइड़ लागा' कहा जाता है। 

इसके बाद वहां पर पहुंचे सबों के बीच घर से लाया हुआ चिउंड़ा, खाजाड़ि में 
मिठाई मिलाकर प्रसाद बांटा जाता है और गाजे-बाजे के साथ वापस घर लौट आते हैं। 


ससटि माइ की वैज्ञानिकता : 


ससटि माइ की पूजा के पीछे लोक मान्यता है कि यह बच्चे के रक्षक होते हैं। 
इनके देख-रेख में बच्चे बड़े होते हैं। चूकि अब वह बच्चा जवान होकर अपने बल 
बुते घर-संसार बनाने जा रहे हैं, वैसे में वे उनसे आशिस मांगने जाते हैं ताकि उनके 
आने वाले बच्चों का भी रखवाली उसी तरह करें जिस तरह उसका किया है ।। वैज्ञानिक 
दृष्टि से देखा जाय तो इसमें बड़गद पेड़ की पूजा करते हैं जो कि एक बहुत ही बलवान 
एवं लंबी आयु वाले पेड़ होता है। यह थेर्यवान का प्रतीक माना जाता है। इसके 
दूध को खाने से अंडानु/शुक्रायु ज्यादा सक्रीय होते हैं। संभवतः इस कारण शादी के 
पूर्व बड़गद की पूजा ससटि माइ के रूप में करते हैं। 


६७००४ 
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पाठ 5: 8 


अन्य पर्व-त्योहारों का विश्लेषण 


8.] चितउ पर्व 
8.2 गमहा पर्व 
8.3 भादु पर्व 
8.4 छाता पर्व 
8.5 टुसु पर्व 
8.6 पथि पूजा 


अन्य पर्व-त्योहारों का विश्लेषण 


पीछले अध्यायों में बताये गये कृषि, पूजा-पाठ, व्रत 
3 ' पूजा-पाठ, व्रत आधारित पर्व-त्योहार के 
अलावे इस संस्कृति एवं इस रांढ़ भूमि के मूल संस्कृति में और भी कई प्रकार के 
पर्व-त्योहार मनाये जाते हैं। इनमें से चितउ पर्व, गमहा पर्व, भादु पर्व, छाता परब दासांइ 
पर्व, टुसु पर्व, पथि पूजा आदि प्रमुख पर्व है। का 


8.] चितउ पर्व 


यह सावन महीने में मनाये जाने वाला एक पर्व है। इसमें किसी प्रकार का कोई 
विशेष पूजा-पाठ नहीं किया जाता है। यह पर्व खेती कार्य के आधा-आधी पूर्ण होने 
के खुशी में की जाती है। अतः चितउ पर्व मूल रूप से किसान द्वारा मनाया जाने वाला 
पर्व है। यह पर्व सावन महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। तब तक किसान 
के धान की खेती कार्य प्रायः आधा-अधुरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब 
हमलोग भूखे नहीं मरेंगे। तब वे इस मनोभाव को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस 
कारण इस दिन अच्छे - अच्छे खान-पान करके ठाठ-बाट से पान खाते हैं। इस दिन 
घर - घर में मांस-भात बनता है यानी लोग मांसाहारी भोजन को प्राथमिकता दे कर 
इसे पकाते हैं और इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। अपने कृषि कार्य में व्यस्तता के 
कारण शरीर के थकावट को मिटाने के लिए लोग हड़िया-दारू का भी सेवन करते हैं। 
हाट-बाजार घुमते हैं और शान से पान खाते हैं।' 

।चितउ” का शब्दिक अर्थ 'चित हो जाना” यानी निश्चित हो जाना । लोग अपने 
थकान मिटाने के लिए चितपात होकर लेट जाते हैं ताकि उसे तन-मन से रब 
मिले। इस कारण इस पर्व को निश्चित अथवा वैफिक्र हो जाने के भाव सै म 


8.2 गमहा पर्व 


जाता पर्व हिंद 
गमहा पर्व सावन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जात है। है प 


धर्म के रिति-रिवाज मैं राट है के रिति-रिवाज में राखी पूर्णिमा यानी रक्षा बंधन के रूप में मनाते हैं। 
धर्म करिए 
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कुड़मालि संस्कृति में इसे गमहा पर्व के रूप में मनाते हैं। यह पर्व किसानों द्वारा 
धान रोपनी हो जाने के खुशी में मनाते हैं। यह पर्व अलग - अलग क्षेत्रों में अपने - 
अपने हिंसाब से मनाते हैं। यह पर्व पूरे कुड़मालि क्षेत्र में एक जैसा नहीं मनाया जाता 
है। यानी यह पर्व कहीं मनाया जाता है तो कहीं नहीं ।' 

'गमहा' का शाब्दिक अर्थ है - गम हारना । यानी कुड़मालि समाज के लोगों के 
अर्थ व्यवस्था का प्रमुख साधन यही धान की खेती होती है। अगर धान की खेती सही 
ढंग से हो जाती है तो ये वर्षभर के लिए निश्चित हो जाते हैं। यानी इसका सभी प्रकार 
के गम, दूख, तकलीफ इसी धान के अच्छे उपज होने से समाप्त कर देता हैं। इस 
कारण गम को मात देने के विशेष खुशी में 'गमहा” नाम से एक पर्व को मनाते हैं। 


इसमें किसी प्रकार की विशेष पूजा-पाठ नहीं होता है। इसमें खान-पान एवं मनोरंजन 
की प्रधानता होती है। 


8.53 भादु पर्व 


भादु पर्व पूर्वी रांढ़ भूमि इलाके में मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व भादर महीने 
में मनाया जाता है। इसमें “भादु” की पूजा की जाती है। यह पर्व परंपरागत पर्व नहीं 
है, जो इसको करने का मानसिक करता है केवल वहीं इस पर्व को करते हैं। इसमें 
भादु की मूर्ति बनाकर इसकी पूजा की जाती है। यानी भादू को मूर्ति के स्वरूप में पूजा 
की जाती है। भादु पर्व के अवसर पर भादु गीत भी गाने का प्रचलन में पाया जाता 
है। यह गीत मुख्यः रूप में तीन तरह के होते हैं - भादु स्थापना के गीत, जागरण गीत 
एवं विसर्जन का गीत। 

यह पर्व मुख्यः रूप से तीन दिन में पूर्ण होती है तथा यह पर्व घर की विवाहित 
स्त्री द्वारा की जाती है। इसमें इसकी पूजा स्वयं उस स्त्री द्वारा की जाती है। इसमें पहला 
दिन भादु की स्थापना की जाती है। इसके लिए वह स्त्री अपने घर-आंगन को सुबह 
गोबर से नीप-पोतकर साफ-सुथरा करती हैं एवं नहा-धोकर आंगन में पूजा करती है। 
तथा दही-चिउड़ा का प्रसाद सबों को बांटती है। फिर वह दोपहर के लिए शाकाहारी 
भोजन पकाती है एवं रात को भी इसी तरह का भोजन बनाती है। इसी दिन भादु की 
मूर्ति ला कर इसे घर में स्थापित करते हैं एवं इसको संध्या दिखाते हैं। 

पर्व के दूसरे दिन वह स्त्री व्रत का पालन करती है एवं शाम को इस भादू की 
पूजा करती है। इसके बाद वह प्रसाद सबों के बीच बांटती है एवं वह रात को भोजन 
स्वरूप पूड़ी, सुजी सबों को परोसती है। इस रात में भादु का जागरण किया जाता है। 
इसमें जागरण गीत गाया जाता है। इस अवसर पर वह स्त्री जागरण में शामिल सभी 
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लोगों को पान खिलाती है और रातभर हंसी-खुशी से जागरण गीत गाते हैं। 
पर्व के तीसरे दिन इसे नदी, तलाब में विषर्जन कर दिया जाता है। 


भादु पर्व की वैज्ञानिकता : 


भादु पर्व में वैज्ञानिकता से ज्यादा दार्शनिक महत्व है । चूकि यह पर्व शादी-सुदा 
औरत करती है जो कि मानसिक आधारित पर्व के रूप में वह स्त्री द्वारा मनाया जाता 
है। अर्थात यह एक व्यक्तिगत पर्व होने के कारण इसका महत्व उस परिवार के 
व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन से होता है। इसमें अपने मनोकामना पूर्ण होने के 
आस में यह पर्व करते हैं। 


8.4 छाता पर्व 


कुड़मालि संस्कृति में 'छाता” पर्व जाउआ पर्व के बाद भादर महीना के सांकरात 
यानी अंतिम दिन में होता है। कहीं - कहीं इसको “इंद” पर्व भी कहा जाता है। इसके 
नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें छाता की क्‍या महत्ता है? यह छाता न केवल स्वयं 
के बचने के लिए प्रयोग होता है, बल्कि अच्छी वर्षा होने के लिए इंद्र देव को छाता 
दिखाया जाता है ताकि इस दिन वर्षा न हो। ऐसा लोक विश्वास है कि वर्षात के मौसम 
में वर्षा होने के थोड़ा पहले छाता दिखाने से वर्षा रूक जाती है। इस कारण छाता पर्व वर्षा 
रोकने का पर्व है। इसमें आने वाले दिनों के लिए वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। 

इसमें किसी प्रकार का व्रत नहीं रखा जाता है। यह एक प्रकार कृषि से जुड़ा 
पर्व है, इसमें धान के खेती हेतु वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है । इसे एक उत्सव 
की भांति इस संस्कृति के लोग मनाते हैं। यह पर्व पूरे रांढ़ भूमि. में मनाये जाते हैं, 
इसका स्वरूप बहुत वृहत नहीं होता है बल्कि कुछ घंटों का होता है। यानी इंद्रधनुष 
जैसा ही छाता पर्व होता है। मुश्किल से यह आधा बेला का पर्व होता है। इस कारण 
इस मेला में बुहत ज्यादा भिड़-भाड़ भी नहीं होता है। इसमें प्रायः नजदीक के गांव के 
लोग ही जुटते हैं। यह पर्व दोपहर के बाद शुरू होता है और शाम होते - होते समाप्त 
हो जाता है। यह पर्व कुड़मालि समाज में मनाये जाने वाला एक अनुठा पर्व है। इस 
दिन वर्षा होने एवं न होने पर इससे आगे के स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। 


छाता का स्वरूप : 


छाता पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है - 'छाता', जिसका उपयोग लोग प्रायः वर्षा 
के जल से बचने में करते हैं। यह छाता के स्वरूप में रूपा (चांदी) का बना हुआ होता 
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है। इसके बीच में कच्चा बांस का बेंत बनाया जाता है। यह बांस पूरे लंबाई में रहता 
है। यानी एक छोर पर चांदी का छाता समाया हुआ रहता है तो दूसरा छोर जमीन से 
सटा हुआ चरखा में समाया हुआ रहता है। कहीं - कहीं इसे सीधा उर्द्धवाकार 90" कोण 
पर खड़ा किया जाता है तो कहीं - कहीं पूरब दिशा में यह छाता लगभग 45" कोण 
में झुका हुआ रहता है। छाता पर्व का सीधा संबंध करम पर्व से होता है। इसमें करम 
पर्व करने वाली लड़कियां इस छाता के बेंत (डंडा) पर अपने - अपने जाउआ के कुछ 
अंश को बांधते हैं। वर्तमान में जिसे 'रक्षा बंधन” कहा जाता है। संभवतः इसकी उत्पत्ति 
इसी छाता पर्व से हुआ होगा। 

पर्व के विधि-विधान : 


छाता पर्व में जिस जगह पर छाता को उठाया जाता है। वह स्थान गांव में परंपरा 
के अनुसार तय रहता है। प्रायः गांवों में यह आखड़ा के नजदीक ही रहता है। इसका 
जिम्मा गांव के ही एक विशेष व्यक्ति पर रहता है। इसके लिए वह गांव में एक दिन 
पूर्व अथवा उसी दिन पूजा के लिए कुछ चंदा सहयोग के रूप में घर - घर उठाते हैं। 
इस दिन वह व्यक्ति नहा-धोकर छाता उठाते हैं। इसमें पूजन सामग्री के रूप में सिंदुर, 
काजर, आएआ चावल, गुड़, घी, धूप-धूना, आग, एक खोला (5 की संख्या) गुड़ पिठा, 
दूध, पानी, गोबर आदि होता है। 

इसमें पूजा करने वाले गांव के महतो, गड़ाइत बुढ़ा सुबह नहा-धोकर एक लोटा 
पानी के साथ अन्य पूजन सामग्री लेकर उस जगह पर आते हैं। इसके पूर्व सुबह में 
इस जगह के घासों को छिलकर साफ कर दिया जाता है एवं गोबर से निपा जाता है। 
इसके बाद वह उस चरखा जहां पर छाता को खड़ा करके रखा जाता है। उसके नजदीक 
गोबर से मड़अलि दिया जाता है। फिर चरखे के दोनों खूंटा पर सिंदुर का टीका लगाया 
जाता है। फिर मड़अलि के ऊपर पांच सिंदुर का टीका दिया जाता है। इसके ऊपर 
काजर, चढ़ाया जाता है। इसके बाद आउुआ चावल, गुड़ को दूध में मिलाकर उस खूंटा 
एवं सिंदुर काजर के ऊपर बांये से दांये की ओर थोड़ा - थोड़ा करके तीन बार चढ़ाया 
जाता है। इसके बाद इसके ऊपर दूध डाला जाता है। इसके बाद पूजा के दोनों तरफ 
लोटा के पानी को थोड़ा - थोड़ा डाला जाता है। फिर छाता एवं बांस को प्रणाम कर 
छाता के बेंत को इस चरखा पर फंसाकर खड़ा किया जाता है। 

छाता उठाते समय डोम द्वारा ढाक एवं पाटा बजाया जाता है। इस अवसर पर 
नटुआ नृत्य किया जाता है। 

रे इस छाता उठा के अवसर पर मेला भी लगता है एवं नठुआ नृत्य होता है। इससे 

लोगों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ता है। इसमें लोग हर्षो-उल्लास के साथ नठुआ नृत्य 
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करते हैं। इससे लोगों का मनोबल ऊंचा होता है क्योंकि तब तक इनकी मूल खेती 
धान का रोपा संपन्न हो जाती है। इस कारण लोग इंद्र देवता को छाता दिखाकर कहते 
हैं कि अभी अपने पानी को बचाकर रखना है और जब धान फूटने का समय आयेगा 
तब बरसना है। यानी अब हमलोग वर्षा को थोड़ी दिन के लिए रोकना चाहते हैं और 
अब केवल रूक - रूक कर वर्षा की आवश्यकता है। ताकि रोपा हुआ धान को वीच 
- बीच में पानी मिलता रहे । अतः छाता पर्व अस्थायी रूप से पानी को रोकने के उद्देश्य 
से किया जाता है। 


छाता पर्व का क्षेत्र : 


चूकि छाता पर्व का संबंध पानी से है और पानी का सीधा संबंध इस क्षेत्र के 
धान की खेती से है। जो कि इस रांढ़ भूमि के लोगों के अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख 
आधार है। अतः छाता पर्व संपूर्ण रा भूमि क्षेत्र में प्रचलित है । इस राढ़ भूमि में जिन 
- जिन गांवों के नाम के साथ 'छाता” शब्द जुड़ा हुआ है। उसका इतिहास इसी छाता 
पर्व के होने से है। इसके नाम से पता चलता है कि उस गांव का नामकरण छाता 
पर्व होने के वजह से हुआ है। जैसे - छाताकुलहि, छाताबाइद, छाताटांइड़ आदि। 


छाता पर्व की वैज्ञानिकता : 


छाता पर्व का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। सामाजिक दृष्टि 
से इस पर्व का सीधा संबंध धान के खेती से है जो कि कुड़मालि जनजीवन के 
अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख आधार है। इसकी खेती पानी के बिना और ज्यादा पानी होने 
पर भी संभव नहीं है। इसके बाद ही छाता खड़म ले जाने का विधान है। सांस्कृतिक 
दृष्टि से इस पर्व का संबंध करम पर्व से है। करम पर्व में जाउआ विसर्जन के बाद 
भी कुछ जाउआ छाता पर्व के लिए रख लेते हैं, जिसे पर्व के दिन छाता के बेंत पर 
बांधा जाता है, जो आज के स्वरूप में रक्षा बंधन माना जा सकता है। 

वैज्ञानिक दृष्टि से छाता पर्व में कई प्रकार के वैज्ञानिक पहलु मौजूद है। इसमें 
मौसम विज्ञान संबंधी वैज्ञानिक तथ्य अथवा रहस्य छिपा हुआ है। मौसम विज्ञान के 
अनुसार भादर महीने के अंतिम दिन यानी सांकराइत दिन जल के लिए एक विशेष 
गणना की जाती है। अगर इस दिन पानी पड़ता है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता 
है कि इसके बाद धान के खेती के लिए उपयुक्त वर्षा नहीं होगी यानी पानी की कमी 
होगी और यदि इस दिन वर्षा नहीं होती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इस 
वर्ष धान के खेती के लिए उपयुक्त वर्षा होगी और धान की उपज अच्छी होगी। इस 
कारण छाता उठाने अथवा आकाश को छाता दिखाने का तात्पर्य इस दिन जैसे पानी 
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न पड़े। यही मंगल-कामना छाता पर्व में पूजा के समय की जाती है। इसी प्रकार इस 
दिन किसान अपने खेतों में 'राइता' के खाढ़ी को 


गाड़ते हैं। राइता एक प्रकार का 
झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसमें प्राकृतिक कीटनाशक 


क रासायनिक तत्व पाया जाता है। 
इस कारण जिस खेत में राइता खाढ़ि गाड़ा जाता है, इसके प्रभाव से धान के उस खेत 
में लाल, सफेद रंग वाले विषाणु जनित रोग (बंअखि आदि) नहीं लगता है। 


अतः कुड़मालि संस्कृति में छाता पर्व मौसम विज्ञान से संबंधित है। जिसमें पानी 
को अस्थायी रूप से रोकने का उपाय किया जाता है। यह उपाय केवल रुपा यानी चांदी 
के धातु के बने छाता से ही संभव हो सकता है। इस चांदी के धातु में एक विशेष 
प्रकार का रेडियशन होता है जिसके प्रभाव से आसमान में बादल नहीं बन पाता है। 
इस कारण प्रायः छाता पर्व के दिन वर्षा नहीं होता है। लोगों ने जब देखा कि इसके 
बाद किसी वर्ष काफी मात्रा में वर्षा होने तो किसी वर्ष बिलकुल न होने के कारण इनके 
धान को खेती नष्ट हो जाती है तब लोगों ने ऐसा प्राकृतिक उपाय ढूंढ़ निकाला एवं 
इसको बिड़ा, परखा यानी परीक्षण किया फिर अपने संस्कृति में इसे स्थान देकर इसको 
परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ष करने लगा। 


8.5 टुसु पर्व 


इस रांढ़ भूमि क्षेत्र एवं कुड़मालि अंचल में जो पर्व बहुत ही हंसी-खुशी, 
हर्षो-उल्लास एवं उमंग के साथ घर-परिवार के सभी वर्ग के सदस्य मनाये जाते हैं, वह 
है 'टुसु? पर्व । यह पूर्वी भारत के झारखंड, बंगाल, उड़िसा, असम आदि राज्यों में बहुत 
है धूम-धाम से मनाये जाने वाला पर्व है। टुसु पर्व में किसी प्रकार की कोई विशेष 
शज़ा नहीं की जाती है। यह हर्ष-उल्लास प्रधान पर्व है। इस पर्व की शुरूआत अघहन 
पांकराइत से शुरू होकर पूरे पूस महीने चलता है एवं अंतिम रूप से पूस सांकराइत 
'मकर) के दिन समाप्त होता है। तब तक धान की खेती का कार्य भी पूर्ण हो जाता 
है और नये धान के चावल से तरह - तरह के पकवान बनाया जाता है। इस पर्व के 
अवसर पर प्रत्येक घर में गुड़ पिठा, उंधि पिठा, खापइर पिठा, नुन पिग, एइरसा पिठा, 
आलति पिठा, सिम पिठा, खाजाड़ि, चिउड़ा जैसे चावल के अनेक ब्यंजन बनाते हैं। 
इस अवसर पर पूरे घर-आंगन, कुल्ही में केवल पकवान का ही सुगंद आता हम 

“टुसु” का शाब्दिक अर्थ 'टुस” यानी “धान” होता है। इस कारण इस पर्व में मूल 
रूप से एक ही चीज की पूजा अर्चना की जाती है जो कि वह धान है। जिस प्रकार 
एक कुंआरि लड़की के लिए उसके मायके सबसे हंसी-खुंसी में पल बिताने वाला स्थान 
होता है परंतु वंश वृद्धि के लिए ससुराल उनके लिए आदर्श जगह होता है, उसी प्रकार 
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टुस यानी धान का सुरक्षित स्थान किसान का घर (बिटा) एवं खलिहान होता है तथा 
सुरक्षित वंश वृद्धि के लिए जल यानी खेत होता है। इस कारण इसे टुसु के प्रतीक 
रूप में किसी जलाशय में विसर्जन कर दिया जाता है। ताकि वंश वृद्धि होता रहे। 
मूल रूप से यह पर्व नये साल के आरंभ होने के शुभ अवसर पर एक सप्ताह 
पहले से मनाया जाता है जो कि नये वर्ष के एक सप्ताह-पंद्रह दिनों तक चलता है। 
इस पर्व में कई तरह के कार्यक्रम होता है। इसमें प्रमुख रूप टुसु पाता, आठखलइ, चार 
धउआ, गुड़ि कुटा, बांउड़ि, मकर एवं आखांइन जातरा होता है। अर्थात टुसु पर्व में पु 
महीने के अंतिम चार दिन महत्वपूर्ण होता है। इन चारों दिन का नामकरण इसके कार्य 
के आधार पर अलग - अलग पाया जाता है। 


टुसु पाता : 


टुसु पाता टुसु पर्व का प्रारंभिक कार्यक्रम है। टुसु पाता का तात्पर्य इसकी स्थापना 
से है। इसको “'टुसु थापना” भी कहा जाता है। इसके स्थापना से ही टुसु पर्व का 
कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो कि पूरे महीने भर चलता है। कुड़मालि संस्कृति में टुसु 
धापना अघहन सांकराइत के दिन किया जाता है। इस दिन रात को डिनि उठाते हैं, 
इसको “ठाकराइत उठा” भी कहा जाता है। इसकी चर्चा पूर्व के अध्याय में 'डिनि उठा' 
शीर्षक में किया गया है। इस दिन घर-आंगन साफ-सुथरा करके शाम को विशेष रूप 
से 'खापइर पिठा” बनाया जाता है। इसके बाद खेत से खलिहान तक डिनि लाया जाता 
है, जो कि अंतिम रूप से धान के गाछी को खेत से लाते हैं, इस गाछी को टुसु का 
प्रतीक माना जाता है। खलिहान में रखने के उपरांत इसके कुछ अंश को घर ले आते 
हैं और घर के एक कमरा के 'कनगा' में नये सार॒वा में रखा जाता है। इस साएआ में 
पहले से घर की कुआंरि लड़कियां गेंदा, सिम, बेगन आदि का फूल देकर रखते हैं। 
इसके बाद सभी कोई उस कमरा में बैठकर टुसु थापना के गीत गाते हैं। इसके बाद 
प्रत्येक दिन शाम को उस घर एवं उस गोतिया के सभी लड़कियां टुसु गीत गाते हैं। 
ऐसा पूस महीने के अंतिम दिन के पूर्व के दिन तक करते हैं। इसमें प्रत्येक आठवां 
दिन को एक विशेष प्रसाद बांटा जाता है, इसको “आठखलइ' कहा जाता है। 


आठखलइ : 


'आठखलइ' टुसु थापना के बाद प्रत्येक आठवां दिन होने वाला एक विशेष 
विधान अथवा नेग है। अगर टुसु थापना रविवार को दिनांक 6 दिसंबर को होता हैं 
तो इसके ठिक आठवां दिन यानी अगले रविवार को दिनांक 23 दिसंबर को आठखलई 
होगा है। ऐसा प्रत्येक आठवां दिन को होता है। इस दिन घर-आंगन गोबर से नीपा 
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जाता है एवं शाम को विशेष प्रसाद टुसु को चढ़ाया जाता है। इस आठखलइ में आठ 
विभिन्न प्रकार के दलहन आदि सुखे बीजों को भूंजकर तैयार किया जाता है। जिसमें 
प्रमुख रूप से मकई, चना, कुरथी, बीन, गेहूँ, अरहर, उरद, बरबट्टी आदि रहता है। यह 
शाम को भूंजने के पश्चात उस साएआ में विभिन्न प्रकार के फूल जैसे गैंदा, सीम, बेगन 
आदि को उसमें रखते हैं फिर उस भूंजा के मिश्रण को उस सारुआ पर चढ़ाते हैं। इसके 
पूर्व उस जगह पर दीप जलाया जाता है तथा पुराने एवं सुखे हुए फूलों को उसी जगह 
पर एक कोना में रखते हैं। इन सारी सुखे फूलों को पूस सांकराइत के दिन टुसु के 
साथ विसर्जित कर दिया जाता है। फिर सभी कोई उस सारुआ को प्रणाम करते हैं और 
गीत गाते हैं। ऐसा गीत प्रत्येक दिन शाम को लड़कियों द्वारा गाया जाता है। 

चार धउठआ : 


यह टुसु पर्व के अंतिम चार दिनों में पहला दिन है। इसका शाब्दिक अर्थ है 
'चावल को धोना” । चूकि इस पर्व में खान-पान की प्राथमिकता दी जाती है तथा बहुत 
सारे प्रकार के पिठा बनाने के लिए काफी मात्रा में आउुवा चावल की आवश्यकता होती 
है, इस कारण इसको पहले से तैयार करके रखते हैं। इस दिन पिठा बनाने वाले चावल 
को धो-धाकर साफ करके रखा जाता है तथा इसको पानी में भिंगोकर अगले दिन के 
लिए रख दिया जाता है ताकि चावल बढ़िया से पानी में फुले। 

इस दिन से सभी प्रकार के कृषि कार्य अगले पांच-छः दिन तक के लिए स्थगित 
कर देते हैं और सभी कोई पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। महिलायें पिठा, खाजाड़ि 
एवं चिउड़ा बनाने के लिए चावल को साफ-सुथरा करने में लग जाती है तो युवक 
चुल्हा चलाने के लिए सुखे लकड़ी काटने में लग जाते हैं। 


गुड़ि कुटा : 


यह पर्व का दूसरा दिन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है - चावल का गुड़ि 
कूटना | अर्थात इस दिन पकवान बनाने के लिए आएआ एवं उसना चावल का गुड़ि 
कुटा जाता है। इस कारण इसका नामकरण '“गुड़ि कुटा” पड़ा है। इस दिन घर की 
सत्रीयां नहा-धोकर अन्य दिन की तरह खाना खाने के पश्चात पहले दिन का पानी में 
इबोया हुआ चावल को ढेंकि से गुड़ि कुटने का कार्य करती है। यह कार्य दिनभर 
चलता है। इस कारण पूरे इलाके में इस दिन देर रात तक ढेंकि कुटने की ध्वनि से 
गुंजायमान हो उठता है। इसको कुटने के पश्चात अच्छी तरह से इसे कपड़ा में ढक 
कर अगले दिन के लिए रख देते हैं। 
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बांउड़ि : 


यह पर्व का तीसरा दिन होता है जो कि पूस महीने के अंतिम दिन के एक दिन 
पहले होता है। इस दिन सुबह घर के महिलायें नहा-धोकर पहले दिन कुटा हुआ चावल 
के गुड़ि का पिठा बनवाती है। इस दिन सभी कार्य नहा-धोने के उपरांत ही किया जाता 
है। यहां तक कि घर के अन्य पुरूष सदस्यों को भी सुबह में ही नहा-धोकर खाने का 
प्रचलन है। इस दिन खाने के रूप में केवल खाजाड़ि एवं पिठा ही होता है। इस दिन 
उंधि पिठा, खापइर पिठा, गुड़ पिठा, नुनु पिठा आदि तरह - तरह के पिठा बनाते हैं। 
इस दिन दिनभर पिठा बनाने का कार्य करते हैं। इसके एक सप्ताह पहले से ही उसना 
चावल का खाजाड़ि भुंज कर घड़ा, ड्रम, गिलान आदि में भर कर रखा जाता है। इस 
बांउड़ि के दिन केवल पकवान बनाना और खाने का कार्य होता है। 

इस दिन बच्चे जवान सभी कोई गुड़ पिठा, उंधि पिठा, खाजाड़ि खाकर बंम - 
बंम रहते हैं और टुसु जागरण की तैयारी करते हैं। इस दिन लड़कियां अंतिम रूप से 
आठखलइ का प्रसाद तैयार करते हैं। इस कारण इस दिन का आठखलइ ज्यादा एवं 
विशेष रूप से तैयार किया जाता है। साथ ही इस दिन शाम को टुसु के चडड़ल बनाया 
जाता है, इसको तरह - तरह के रंग-बिरंगे कागज से सजाया जाता है। इसी चउड़ल 
में टुसु को रखकर घर से नदी, तलाब तक ले जाया जाता है। यह चउड़ल टुसु के वाहन 
के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस कारण इसको आकर्षक ढंग से सजाया जाता 
है। इस दिन रातभर टुसु गीत गाकर लड़कियां जागरण करते हैं। 


टुसु भासान : 


इस्तु भासान पुस॒ महीने के अंतिम दिन को किया जाता है। यह टुसु पर्व का 


अंतिम दिन होता है। इस दिन तीन प्रमुख कार्य - टुसु विसर्जन, स्नान एवं शिकार 
करना होता है। जिस प्रकार अघहन सांकराइत को टुसु की स्थापना की जाती है, उसके 
ठीक विपरीत पुस सांकराइत (मकर) के दिन सुबह इस टुसु को नदी, तलाब आदि 
में विसर्जन करने का विधान है। इस दिन सुबह लड़कियां अपने - अपने टुसु को उस 
चउड़ल पर लद॒ कर गीत-संगीत के साथ विसर्जन करने के लिए नदी अथवा तलाब 
तट ले जाते हैं। इस अवसर पर हास्य-व्यांग्यात्मक ठुसु गीत गाया जाता है। 

टुसु को रास्ते पर ले जाते समय उस चउड़ल के ऊपर धान के खअइ (लावा) 
को छिठते जाते हैं। नदी तट ले जाने के पश्चात वहां पर रखकर चारों और घुम - घुम 
कर गीत गाते हैं। फिर इससे पानी के अंदर ले जाकर 


र भसा देते हैं। टुसु विसर्जन करने 
के पश्चात सभी कोई डुबकी लगाकर नहाते हैं। फिर नये - नये कपड़ा पहनते हैं। 
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इसके बाद अपने - अपने घर से लाया हुआ खाजाड़ि, चिउड़ा, गुड़ पिठा आदि खाते 
हैं। इस दिन कुड़मालि संस्कृति के सभी वर्ग के लोग नहा-धोकर ही पिठा, खाजाड़ी 
आदि खाते हैं। साथ ही दही-चिउड़ा, गुड़ आदि का भी सेवन करने का नियम है। ठ्म 
अवसर पर नदी/तलाब घाट एवं आस-पास लोगों के भीड़ जुटता है और मेला लगता 
है। घर के बूजूर्ग जो नदी-तलाब नहीं जा सकते हैं। वह घर पर ही स्नान करते हैं परंतु 
स्नान अवश्य ही करते हैं। घर में स्थित लोग स्नान: करने के पश्चात वह एक लोटा 
पानी लाता है एवं प्रत्येक कमरा में पानी छिड़कर घर को नहताते हैं। इसके बाद गुड़, 
चिउड़ा एवं दही मिलाकर आंगन स्थित भूत पिढ़ा पर चढ़ाते हैं एवं घर के छज्जा व 
कुल्ही के बाहर अपने पूर्वज के नाम पर प्रसाद फैंककर देते हैं । इसके बाद स्वयं खाते 
हैं और घर के अन्य सदस्य को भी खिलाते हैं। हिंदु धर्म में संयोग से इस दिन मकर 
संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः कुड़मालि संस्कृति में यह दुसु विसर्जन 
करके नहाने का प्रचलन हिंदू धर्म के मकर संक्रांति के पहले से चली आ रही परंपरा 
है, जो आज भी लोग इस परंपरा को निभाते आये हैं। 

कुड़मालि संस्कृति में टुसु विसर्जन करने के पश्चात गुड़ चिउड़ा खाने के पश्चात 
पुरूष वर्ग शिकार के लिए जाने की परंपरा है। शिकार के लिए ये अपने - अपने घर 
से कुल्हाड़ी, तीर-धनुष, भाला, लाठी, डंडा, गुलैर, कुत्ता आदि साथ में लेकर जाते हैं । 
इस दिन किसी न किसी जंगली जीवों का शिकार करके ही वापस गांव लौटते हैं। इस 
दिन शिकार होने से पूरे वर्ष में शुभ कार्य होने का संकेत माना जाता है। शाम को 
शिकार से लौटने के पश्चात गांव वाले के बीच वे आपस में उसके मांस का बंटवारा 
करते हैं। फिर इससे पकाकर मांस-भात के रूप में खाते हैं तो कोई - कोई हड़िया-दारू 
के साथ चखना करते हैं और मस्त रहते हैं। 

इस तरह टुसु पर्व का अंत होता है परंतु टुसु मेला इस दिन से शुरू हो जाता 
है और यह मेला अपने - अपने क्षेत्र में माघ महीने के 5 दिनों तक कहीं न कहीं 
होते रहता है। टुसु विसर्जन के बाद के दिन को कुड़मालि संस्कृति में नववर्ष के रूप 
में मनाते हैं। इस कारण इसके पहले दिन यानी वर्षात दिन को अच्छी तरह से 
हंसी-खुशी में काटते हैं और नये साल के स्वागत में कुड़मालि संस्कृति के सभी वर्ग 
के लोग उतारू रहते हैं। इस नये साल के पहले दिन को आखांइन जातरा के रूप में 
इस संस्कृति के लोग मनाते हैं। 


आखांइन जातरा : 


कुड़मालि संस्कृति में आखांइन जातरा माघ महीने के पहला दिन को मनाया 
जाता है। यह टुसु पर्व समाप्ति यानी टुसु विसर्जन के बाद के दिन मनाया जाता है) 
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इस दिन को वर्ष का पहला दिन माना जाता है। इस कारण इसकी तैयारी केक सप्ताह 
पहले से करते हैं और घर - घर में तरह - तरह के पकवान बनता है । विशेष 
रूप से उंधि पिठा बनता हैं जो कि वर्षभर में केवल इसी अवसर पर बांउड़ि के दिन 
से बनाना शुरू करते हैं। यह उंधि पिठा बांउड़ि से शुरू करके पथि पूजा यानी सिझाना 
तक चलता है फिर बंद हो जाता है। आखांइन जातरा के विधि-विधान पा के 
अध्याय में विस्तृत से चर्चा हो चुका है। इस कारण यहां पर केवल टुसु पर्व के संदर्भ 
में इसका उल्लेख किया गया है। 

टुसु पर्व से जुड़ी अन्य बातें : 


. टुसु पाता के दिन से प्रत्येक दिन शाम को विशेष रूप से उस जगह पर संध्या 
दी जाती है। 

2. टुसु पाता के दिन से प्रत्येक दिन उस सारुआ में एक - एक फूल चढ़ाया जाता है। 

3. आठखलइ प्रत्येक आठवां दिन को किया जाता है एवं इसमें आठ विभिन्न प्रकार 
के बीजों को भूंज कर टुसु के प्रसाद के रूप में इसे चढ़ाया जाता है। 

4. टुसु पाताने का कार्य केवल अविवाहित लड़कियां करती है। परंतु गीत सभी कोई 
गा सकते हैं। 

5. कुड़मालि संस्कृति में उंधि पिठा बनाने की शुरूआत बांउड़ि के दिन से की जाती 
है एवं अंत पधि पूजा में होता है। 

6. जिस गुसटि में उस वर्षभर के अंदर किसी की मृत्य एवं धरम पूजा होने के स्थिति 
में उस वर्ष उस गुसटि के किसी के घर में उंधि पिठा नहीं बनाया जाता है। 

7. जो कोई मरन संस्कार में घाट में उठते हैं, वे उंधि पिठा के 'पुर' को नहीं भरते हैं। 

- गर्भवती महिला को उंधि पिठा खाने एवं उसका पूर भरना मनाही होता है। 

9. किसी घर परिवार में जोड़ा विवाह होने पर उस परिवार के लोग उस वर्ष उंधि पिठ 

नहीं बनवाते हैं। 


0. बांउड़ि एवं मकर के दिन घर-परिवार के सभी लोगों को स्नान करके ही खाना 
बनाने एवं खाने का नियम है। 


: छोटे बच्चों को उंधि पिठा के पुर भरने दिया जाता है, ऐसा करने से माना जाता 
है कि उसका बुद्धि खुलता है। 


!2. टुछु के चउड़ल को टुसु के वाहन के रूप में प्रयोग होता है। 


!3. कुड़मालि संस्कृति में टुसु पाता के बाद पूरे पूस महीने तक किसी प्रकार का शुभ 
कार्य की शुरूआत नहीं किया जाता है। 
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टुसु पर्व की वैज्ञानिकता : 


चूकि टुसु पर्व हर्षो-उल्लास का पर्व है। फिर भी इसका ऐतिहासिक, धार्मिक, 
दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पक्ष है। टुसु पर्व का संबंध इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस टुसु 
विसर्जन के दिन कुछ ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई है। जैसे बुलंद शहर के राजा 
बिरबल महतो के बेटी 'टुसु' की दामोदर नदी में कुद कर प्राण न्‍्योझावर करने की 
घटना, रांची जिला के सती घाट की घटना जिसमें कांशीपुर के राजा उदय की बेटी के 
दमाद को मृत्यु के पश्चात दफनाने के कारण टुसु सती हुई थी, इस कारण इसके याद 
में कांची, स्वर्ण रेखा नदी तट पर 'सती घाट” नाम से टुसु मेला लगता है। इस तरह 
का कई ऐतिहासिक घटना टुसु पर्व से संबंधित पायी जाती है। वस्तुतः समाज में उस 
समय सती प्रथा का प्रचलन था। संभवत: इस कारण इस टुसु पर्व में चउड़ल का 
विसर्जन करने के पीछे ऐसी घटना से जोड़कर देखा जाता है। वस्तुतः कुड़मालि 
संस्कृति में यह टुसु पर्व एवं टुसु विसर्जन करने की परंपरा प्राकृतिक अनुरूप एवं 
ऐतिहासिक घटना से हजारों हजार वर्ष पूर्व से चली आ रही एक आदिम परंपरा है। 

धार्मिक दृष्टि से कुड़मालि संस्कृति में धान को लक्ष्मी (बेटी) यानी धन का प्रतीक 
माना जाता है। इसको उचित सम्मान देना अपना धर्म समझते हैं क्योंकि कुड़मालि 
समाज की अर्थ-व्यवस्था का मजबूत आधार यही धान ही है। इस कारण इसे उचित 
सम्मान से लाते हैं एवं इसकी विदाई भी पकवान के साथ करने का रिवाज आज भी 
समाज में प्रचलित है। साथ ही कुड़मालि संस्कृति में टुसु पाता के बाद पूरे पूस महीने 
तक किसी प्रकार का शुभ कार्य (शादी-विवाह, नये मकान बनाना, किसी प्रकार की 
पूजा करना, कांथा का धार मारना, चुल्हा बनाना, नया कपड़ा सिलाई करना आदि) की 
नहीं किया जाता है। यानी घर में लक्ष्मी रहते हुए अन्य शुभ कार्य को करना टुसु की 
अपमान समझा जाता है। ऐसा करने से परिवार में धन टिकता नहीं। 

दार्शनिक दृष्टि से टुसु पर्व का बहुत ही महत्व रखता है। दुनिया के किसी भी 
संस्कृति में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार का सीधा संबंध खुशी के पल से होता हा 
अर्थात जब मानव का जीवन तनाव से मुक्त रहता है तब ही पर्व-त्योहार मनाते हैं। 
मानव क्या पूरे प्राणी जगत में पेट की चिंता इनकी सबसे बड़ी समस्या है। वैसे में 
इस पर्व के अवसर पर धान की खेती पूर्ण हो जाना एवं घर में वर्षमर के लिए आवश्यक 
धान की उपज हो जाने के शुभ अवसर पर यह टुसु पर्व करते हैं। इस पर्व के मनाने 
के पीछे दार्शनिक पहलु यह है कि अब यह समाज वर्षभर के लिए पेट की चिंता से 
मुक्त हो गया है। 
कर दृष्टि से टुसु पर्व का बहुत ही महत्व होता है। पर्व के अलग - अलग 
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बिंदु पर अलग - अलग वैज्ञानिक पहलु है। इस अवसर पर उंधि पिठा पकाकर खाने 
से उस चावल के पोषक तत्व पूर्ण रूप से शरीर के लिए लाभकारी होता है क्योंकि 
इसको प्राकृतिक तरीके से पकाया जाता है। इसको खाने से किसी प्रकार के अपच 
जैसी समस्या नहीं होती है। दूसरी बात इस अवसर पर खाजाड़ि का अधिक से 
अधिक सेवन करते हैं जो कि पेट के बिमारी के लिए रामबाण इलाज है। टुसु पर्व 
में इसके स्थापना के दिन से उस सारुआ पर प्रयेक दिन केवल एक - एक फूल ही 
दिया जाता है ऐसा करने से प्राकृतिक सौंदर्यता बनी रहती है। टुसु के विसर्जन से 
नदी, ज़लाब आदि में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। टुसु विसर्जन करने के 
पश्चात नहाने का प्रचलन कुड़मालि संस्कृति में पाया जाता है। इस दिन सूर्य 
दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। अर्थात इस दिन सूर्य मकर रेखा में प्रवेश 
करता है। अतः इस दिन नदी, तलाब आदि जलाशय में डुबकि लगाकर स्नान करने 
से शरीर कई बिमारी से दूर रहता है और ये वर्षभर स्वस्थ्य रहते हैं। 


8.6 पथि पूजा 


कुड़मालि संस्कृति में पथि पूजा करने का विधान है। पथि पूजा का संबंध ज्ञान 
अर्जन से होता है। इसमें सालभर में अर्जन किये ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। 
अर्थात यह एक विद्या की पूजा है। कहीं - कहीं इसको 'सिझाना' भी कहा जाता है। 
यह साल में एक बार एक ही दिन पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। इसकी पूजा वसंत 
पंचमी को होती है। चांद के अनुसार माघ महीने के अमावश के 5 वां दिन में होता 
है। यह प्रत्येक घर में होने वाला पूजा है। इसकी पूजा सामुहिक रूप में भी किसी - 
किसी गांव में किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के व्रत रखने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है। यह एक दिन में संपन्न होने वाला पूजा है। इसकी पूजा घर के सदस्य स्वयं 
स्नान करके करते हैं। मूल रूप से यह पूजा समर्पण भाव से किया जाता है इसमें साल 
भर में अर्जन किये विद्या एवं वसंत ऋतु में फलने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का 
समर्पण किया जाता है। यह पूजा घर के अंदर दीवार से सटे जगह पर की जाती है। 


पथि पूजा का तात्पर्य : 


'पथि/ का ताप्पर्य ज्ञान अर्जन के भौतिक आधार यानी 'पुस्तक' से लगाया जाता 
है। इसको अंग्रेजी में 800: कहा जाता है। कुड़मालि भाषा में इसके लिए 'पथि” शब्द 
प्रयोग होता है, इस कारण इसका नामकरण 'पथि पूजा” पड़ा है। इसको “सिझाना' पर्व 
भी कहा जाता है। 'सिझाना' का तात्पर्य बिना मसाला का पकाना हुआ भोजन । 
कुड़मालि भाषा में इस तरह के पकाने के क्रिया के लिए 'सिझा” अथवा 'सिझाना' 
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शब्दावली का प्रयोग होता है। चूकि इसमें उंधि पिठा जो कि एक तरह का व्यंजन होता 
है जो कि इस पर्व के अवसर पर बनाया जाता है जिसको केवल पानी के भाप से पकाया 
जाता है। इसमें किसी प्रकार का नमक अथवा हल्दी मसाला का प्रयोग नहीं होता है । 
इस कारण इसका नामकरण 'सिझाना' पड़ा है। 


पूजा के सामग्री : 


चूकि यह पूजा बसंत ऋतु में होती है इस कारण इसमें विभिन्र प्रकार के फलों 
को इसके समक्ष अर्पित करते हैं। अर्थात इस पर्व में प्रयोग होने वाले सामग्री मुख्य 
रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला प्रसाद के सामग्री जैसे - बेर, गाजर, सरबति आलु, 
केला, सेब, कच्चा चना, बदाम, सकरकंद, गुड़, बतासा, चिउड़ा, बुंदिया, मिठाई आदि 
प्रसाद के लिए रहता है। जबकि दूसरा पथि पूजा के सामग्री जैसे - एक - एक दोनों 
में आएुआ चावल, गुड़, घी, सिंदुर, काजर, बैल पत्ता, आम का मकुल (मंजर), घट के 
लिए आम पत्ता के छोटा सा डाली (पांच के संख्या में पत्ता लगा हुआ), आउरुआ धान, 
धूप- धुना, आग, एक बिना कांटि का पिढ़ा (केंद, साल, भेलुआ आदि लकड़ी का), 
दूध, एक लोटा पानी, ज्ञान अर्जन के पुस्तक, कलम आदि की आवश्यकता होती है। 


पूजा के विधि-विधान : 


चूकि यह पूजा एक साथ एक ही दिन पूरे क्षेत्र में होता है जो कि अपने - अपने 
घर में करते हैं। यह पूजा अंतिम रूप से तीन दिनों में पूर्ण होती है। इसमें स्थापना 
एवं उठाने की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सुबह घर के कोई एक पुरूष सदस्य 
बिन खाये-पीये रहता है। उसी को प्रत्यक्ष रूप से पथि पूजा करना होता है। इसके पूर्व 
घर के बच्चे पूजन सामग्री तैयार करते हैं। चूकि यह पर्व विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग 
का होता है। इस कारण ये उत्सुकता के साथ पूजन कार्यों में भाग लेते हैं। इस दिन 
सुबह ही घर की महिलायें अपने - अपने घर-आंगन को गोबर से निपते हैं। फिर पूजारी 
स्नान करके आता है और वह साफ एवं सुखा हुआ पुराना धोती, गमछा पहन कर पूजा 
के लिए बैठते हैं। इसमें वह दीवार से सटे जमीन पर एक लकड़ी का बना पिढ़ा अथवा 
पटरा के ऊपर पुस्तकों एवं कलमों को सजाकर रखते हैं। इसके ऊपर पानी छिड़कर 
इसे शुद्ध करते हैं। फिर जमीन पर मुट्ठी भर धान रखकर उसके ऊपर एक छोटा सा 
पीतल अथवा कांसा के लोटा में पानी भरकर घट थापना करते हैं। इसको 'कलस” भी 
कहा जाता है। इसके अंदर आम का डाली जिसमें पांच की हम पत्ता लगा रहता 
है, रखा जाता है। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसमें धूप-धूना को आग 
से पहले जलातें हैं इसके बाद पटरा पर रखे पुस्तक के आगे जमीन पर पांच की संख्या 
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में सिंदुर का लकीर देते हैं। इसके ऊपर काजर का टिका लगाते हैं। फिर इसके ऊपर 
एक - एक तुलसि पत्ता पलट कर चढ़ाते हैं। इसके बाद आम के मकुल (मंजर) को 
चढ़ाते हैं। फिर बेल पत्ता को घर के सभी पढ़ने वालों के नाम पर थोड़ा - थोड़ा करके 
चढ़ाते हैं। इसके बाद दूध, गुड़ से सना आएुआ चावल को उसके ऊपर पांच बार चढ़ाते 
. हैं फिर विभिन्न प्रकार के फलों से बना प्रसाद को उसके ऊपर थोड़ा - थोड़ा करके चढ़ाते 
हैं। इसके बाद ऊपर से दूध को बायें से दायें की ओर थोड़ा - थोड़ा करके डालते हैं। 
इसके बाद लोटा के पानी को पूजा स्थल के दायें-बांये थोड़ा - थोड़ा करके डालते हैं 
और घुटना के बल बैठते हुए सर को पूजा स्थल पर सटाकर प्रणाम करते हैं। इसके 
बाद एक - एक करके घर के अन्य सदस्य इसी तरह का प्रणाम करते हैं। इसके बाद 
सबों के बीच प्रसाद बांदा जाता है। इस तरह पहला दिन के पूजा संपन्न होती है। 
इसी प्रकार दूसरे दिन नहा-धोकर इसी पूजा स्थल पर धूप-धूना दिया जाता है 
साथ ही प्रसाद के रूप में कुछ चढ़ाया जाता है। पर्व के तीसरा दिन अथवा अंतिम 
दिन में पथि उठान का कार्यक्रम होता है। इस दिन जिस प्रकार पहले दिन जैसा सभी 
पुस्तक को विधि-विधान से रखकर पूजा करते हैं, उसी प्रकार उठान के दिन भी 
विधि-विधान से सभी पुस्तकों को उठाया जाता है। इस दिन भी धूप-धूना दिखाते हुए 
प्रसाद चढ़ाकर इसको उठाया जाता है और सबों के बीच प्रसाद बांटा जाता है तथा 
पूजा के अवशेष समानों को किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। इस तरह 
पथि पूजा की विधि-विधान संपन्न होती है। इसमें किसी प्रकार के जीवों की बलि नहीं 
दी जाती है। इसमें केवल फल-फूल, कंद मूल ही चढ़ता है। 


पथि पूजा की वैज्ञानिकता : 


पथि पूजा ज्ञान अर्जन से संबंधित पर्व है। इसमें वर्षभर में अर्जित ज्ञान का 
परीक्षण किया जाता है। संस्कृतिविद्‌ के अनुसार - वर्षभर में अर्जित ज्ञान के साधन 
पुस्तक को एक जगह रखकर तीन दिनों तक इसके अंदर के अध्याय का स्मरण करते 
हैं तथा इन दो दिनों तक पुस्तक को बिना छुए याद करते हैं और अपने आपको इसका 
परीक्षण करते हैं।' 

वास्तव में पथि पूजा विद्यार्थी के लिए एक स्मरण करने का तरीका है। यह स्मरण 
केवल इसी दिन किया जाता है जो कि वसंत ऋतु में करते हैं इस समय पर्यावरण में 
नये - नये पत्ते एवं फूल खिलते हैं ऐसे में मानव मस्तिष्क के स्मरण शक्ति के लिए 
उपयुक्त महौल होता है, इस कारण पूरे भारतवर्ष के प्रायः राज्यों के स्कूल-कॉलेजों में 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन इसी ऋतु में होता है। 
जिसमें पास होने वालों को अगले कक्षा में प्रवेश मिलता है। अतः पथि पूजा कुड़मालि 


. बानुहड़, तरुनि, “महुआ मधु”, पृष्ठ - 57-64 
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संस्कृति में बुद्धि, ज्ञान अथवा बच्च्चों स्मरण शक्ति जांचने, परखने एवं स्मरण शक्ति 
बढ़ाने का एक अनुठा पर्व है। इस अवसर पर उंधि पिठा अंतिम रूप से करते हैं। 
इसको खाने से पेट साफ एवं पाचन तंत्र को रिलेक्श मिलता है तथा वर्ष में कम से 
कम 5 से 20 दिन तक ऐसा होने पर वर्षभर के लिए पाचन क्रिया ठिक-ठाक रहता 
है। अतः पथि पूजा कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 

इस तरह कुड़मालि संस्कृति में कुछ विशेष प्रकार के पूजा अथवा पर्व किया जाता 
है। जैसे पधि पूजा, जुड़ि घाटा, आमाबति आदि में किसी प्रकार का बलि नहीं दी जाती 
है। जबकि कुछ भूत एवं पर्व-त्योहार ऐसा भी होता है जिसको अनिवार्य रूप से प्रत्येक 
घर वालों को पूजने एवं करने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे - चर भूता, बरमा 
भूत, भादू आदि। तो कुछ पर्व-त्योहार को अनिवार्य रूप से वर्षभर में अपने नियम 
सम्मत परंपरा के अनुसार मनाते हैं एवं उनके और अपने घर-परिवार के सुख-शांति 
के लिए बलि भी दी जाती है। 
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9.5 पर्व-त्योहार का पुरखा जीवन में महत्व 


पर्व-त्योहार ओर पुरखा विश्वास 


किसी भी मानव समाज में उनके पर्व-त्योहार एवं पूजा-पाठ का सीधा संबंध उनके 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक जीवन से होता है। इसमें इनके सामाजिक 
जीवन कई तरह के आशा और विश्वास से भरा हुआ पाया जाता है। भले इसमें वैज्ञानिक 
तथ्य न के बराबर मौजूद हो परंतु स्वयं मौसम वैज्ञानिक, चिकित्सा वैज्ञानिक यहां तक 
की अंतरिक्ष वैज्ञानिक के जीवन में भी इन पर्व-त्योहार एवं इनके पूजा विधि बंधा हुआ 
है। अर्थात इनके पगडंडियों से होकर इनके कार्यविधि शुरू होती है। उदाहरण स्वरूप 
जब अरबों-खरबों रूपये एवं वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक मशीनों से बना सयंत्र, 
अस्पताल खुलता है तो किसी न किसी पूजा विधि से शुभारंभ की जाती है। यह पूजा 
. विधि करना ही लोक-विश्वास है। इसी को कुड़मालि संस्कृति में पुरखा विश्वास के नाम 
से जाना जाता है। आधुनिक लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। 

वस्तुतः 'लोक' एवं 'पुरखा' शब्द में अंतर है। लोक शब्द से जहां सर्व साधारण, 
सामान्य जनमानस का बोध होता है, वहीं पुरखा से किसी जाति विशेष अथवा कबिला 
के पूर्वज, पूरोधा से बोध होता है। चूंकि कुड़मालि संस्कृति के सृजक, वाहक एवं 
धारक कुड़मि कबिला है, जो कि किसी विशेष कबिला अथवा जाति को संकेत करता 
है तथा इसके विश्वास, आचार-विचार, परंपरा, संस्कृति को कुड़मालि संस्कृति के नाम 
से जाना जाता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में इसे कुड़गालि लोक संस्कृति न कहकर 
कुड़मालि पुरखा संस्कृति कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। इस कारण इससे 
संबंधित विश्वास, परंपरा आदि को पुरखा विश्वास से परिचित कराया गया है। 

अतः इस पुस्तक में 'लोक' के स्थान पर 'पुरखा शब्दावली का प्रयोग किया गया 
है क्योंकि इन दोनों शब्दावली में से 'पुरखा' शब्द में हमारी परंपरा को ज्यादा गंभीर भाव 
एवं हृदय को छूती हुई प्रतीत होती है। साथ ही कुड़मालि संस्कृति की बुनियाद 
जातिगत है और किसी वृहद जाति विशेष का विशेष पुरखा आचार-विचार, ज्ञान-दर्शन, 
भाषा, जीवन शैली होता है जो कि आने वाले भविष्य के राह दिखाने का कार्य करते 
हैं। इस कारण कुड़मालि लोक संस्कृति न कह कर कुड़मालि पुरखा चारि अथवा 
संस्कृति कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। 
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की 9.] पर्व-त्योहार और संस्कार 
किसी भी मानव समाज में उनके पर्व-त्योहार एवं पूजा-पाठ का सीधा संबंध उनके 
सामाजिक जीवन में होने वाले किसी न किस हा संस्कार से अवश्य ही जुड़ा हुआ रहता 
है। पर्व-्योहार किसी मानवीय संस्कृति का अभिन्न चक होता है तो संस्कार उनके 
जीवन का । संस्कार विहीन मानव पशु समान होता है तो संस्कृति विहिन समाज विखरा 
एवं निसस होता है। इस कारण अरस्तु जैसे दार्शनिक ने कहा है - मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है। परंतु संस्कृतिकरण के दौर में कहा जा सकता है - |७्वा (5 
50८98 भा0 (0 |[पा8| भ॥9/ . अर्थात मनुष्य एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्राणी 
है। कोई व्यक्ति अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में. रहकर ही वह पारिवारिक, 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकता है। 
जहां तक कुड़मालि संस्कृति की बात है इनके संस्कृति में कई तरह के पर्व- 
त्योहार मनाये जाते हैं। भले ही कुड़मालि संस्कृति का अंकुरण कुड़मि कबिला के कोंख 
से हुआ है परंतु इसको वृहद रूप देने में इनके इर्द-गीर्द अन्य छोटी-बड़ी जातीय समुदाय 
के लोगों की भी भूमिका है। यानी जैसे - जैसे कुड़मि की संस्कृति का विस्तार कुड़मि 
से अन्य समुदायों तक होती गयी है, वैसे - वैसे इनके समाज में पाये जाने वाले विभिन्न 
संस्कार भी अन्य समाज के लोग अपनाने लगे हैं और आज एक वृहद कुड़मालि 
संस्कृति का स्वरूप प्रदान किये हैं। इस कारण यहां कुड़मि की संस्कृति एवं संस्कार 
न कहकर कुड़मालि संस्कृति कहना ज्यादा औचित्य एवं प्रभावकारी प्रतीत होता है। 
चूकि कुड़मालि संस्कृति एक कबिलायी संस्कृति है, इस कारण इनके पर्व-त्योहार 
का सीधा संबंध प्रकृति से पायी जाती है एवं इनके संस्कार भी प्रकृति के अनुकूल ही 
पाया जाता है। अन्य समाज की तरह कुड़मालि समाज में सर्वप्रथम संस्कार का उदय 
्ल होगा फिर संस्कृति का। संस्कार कुड़मालि समाज के सामजिक जीवन से प्रत्यक्ष 
संबँंध रखते हुए ये इस पर चलकर अपने जीवन के डगर में आगे बढ़ते हैं। कुड़माति 
बा के जन्म के पूर्व एवं जन्म के बाद से मृत्यु के बाद तक कई संस्कारों स्का हा 
हसन प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य रूप से गुजरना पड़ता है। इनमें से कुछ हज 
साध खा उनको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से होता है तो कुछ का नहीं । टिकी 
कं आ, जन्म संस्कार (पांसबुढ़ि, नारता, एकुएसा, डाभना, मुंहजुठि आदि), टि) 
उसे, धरम 'ज़ा, विवाह संस्कार, मरन संस्कार आदि प्रमुख है। ह 
जे में संस्कृति समाहित है। अतः संस्कृति एक व्यापक एवं ३६ 
दोनों तिक पहलु है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के संस्कार एव पर्व- 
रहता है। ये दोनों मानव जीवन का अभिन्न अंग है। इन दोनों की अं; 


सारना और कुड़मालि पर्व-त्योहार 243 


संबंध मानव समाज से रहता है। इसके बावजूद इन दोनों में बहुत कुछ अंतर समानांतर 
पाये जाते हैं। 


9..] पर्व-त्योहार और संस्कार में अंतर 


पर्व-त्योहार प्रत्येक वर्ष एक निश्चित कालक्रम में होता अथवा मनाया जाता है 
जबकि संस्कार जीवन में एक ही बार होता है। जैसे करम पर्व, यह प्रत्येक वर्ष 
कुड़मालि संस्कृति में मनाया जाता है तथा यह वर्ष के एक तय महीना एवं तय 
दिन में मनाया जाता है जो कि परंपरा के अनुसार तय रहता है। इसके विपरीत 
जन्म संस्कार का परंपरा के अनुसार दिन और महीना पहले से तय नहीं रहता 
है। जब बच्चा जन्म लेता है तब ही जन्म संस्कार होता है जो कि वर्षभर में 
किसी दिन एवं महीना में हो सकता है। 

पर्व-त्योहार का गहरा संबंध धार्मिक जीवन से रहता है जबकि संस्कार का 
सामाजिक जीवन से | अर्थात पर्व-त्योहार को मनाने के पीछे धार्मिक विश्वास 
हाबी रहता है। इस कारण प्रत्येक वर्ष पर्व-त्योहार की जाती है जबकि किसी 
के जीवन में कोई संस्कार उनके पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का हिस्सा 
होता है। 

सामाजिक जीवन में संस्कार से सभी को गुजरना पड़ता है जबकि पर्व-त्योहार 
में परिवार के कुछ सदस्य प्रतिनिधि के रूप अथवा सबों के द्वारा संपन्न होती 
है। जैसे कुड़मालि समाज में 'टिकि' एक संस्कार होता है, यह संस्कार जीवन 
में एक बार अवश्य होता है, इसमें उनकी उपस्थिति एवं केवल उनके द्वारा 
ही संपन्न होती है। जबकि पर्व-त्योहार परिवार के किसी भी एक सदस्य अथवा 
पूजारी के द्वारा उस पूजा को प्रतिनिधि रूप में करता है। भले इसके सहयोगी 
घर-परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं परंतु किसी एक दो व्यक्तियों द्वारा ही 
यह कार्य संपन्न होती है। 

पर्व-त्योहार पूजा प्रधान होती है, जबकि संस्कार गति-विधि और दस्तुर ( २७४३॥) 
प्रधान होता है। हालांकि पर्व-त्योहार में भी गति-विधि होती है। यानी कोई भी 
पर्व-त्योहार में किसी न किसी भूत-बंउगा की पूजा करना प्रधानता होती है। 
इसकी एक विशेष विधि-विधान होता है जो परंपरा के अनुसार होती है। जबकि 
संस्कार में किसी भूत अथवा बंउगा की पूजा करना प्रधानता नहीं होती है परंतु 
इसका भी एक विशेष विधि-विधान के द्वारा संपन्न होता है। 

संस्कार अलग - अलग दिन अथवा महीना में अपने - अपने सुविधानुसार हो 
सकता है जबकि पर्व-त्योहार प्रायः सामुहिक एवं वर्ष में एक ही दिन एक साथ 
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संपन्न होती है। 
अर्थात संस्कार के अनुसार किसी को शादी करना होता है तो यह एक गुसटि 
में सबों का एक साथ और एक ही दिन नहीं किया जाता है। इसमें अपने 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुविधा देखा जाता है क्योंकि संस्कार का दिन एवं 
महीना परंपरा के अनुसार प्रायः पहले से तय नहीं रहता है। जबकि पर्व-त्योहार 
का दिन एवं महीना परंपरा के अनुसार पहले से तय रहता है। जैसे :- करम 
- भादर एकादशी, जिलहुड़, जितिआ, बांदना - कार्तिक अमावश, आखांइन 
जातरा - माघ, रहइन.- 3 जेठ, आमाबति आदि का महीना एवं दिन तय 
रहता है। कुछ पर्व एवं पूजा का दिन तय अपने सुविधा के अनुसार भी होता 
है परंतु यह व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से सबों के सहमति 
से होता है। यानी इसमें भी सलह-आना के सहमति होता है। 
6. आकार की दृष्टि से पर्व-त्योहार का समूह वृहद होता है जबकि संस्कार का 
सीमित समूह होता है। 
चूकि कुड़मालि संस्कृति में सभी पर्व-त्योहार एक साथ सामुहिक रूप से होता 
है तथा समाज के सभी घरों एवं सभी लोगों के एक साथ शामिल होने के कारण 
इसका स्वरूप वृहद होता है। इसके विपरीत किसी का संस्कार व्यक्तिगत होता 
है, इसमें केवल उसके घर-परिवार किसी - किसी संस्कार में संबंधित गुसटि 
के लोग शामिल होते हैं। इस कारण इसका आकार काफी छोटा एवं सीमित 
होता है। 
संस्कार में जिसका संस्कार किया जाता है, वह इस अवसर पर होने वाले उत्सव 
मैं मौन रहता है अर्थात उनकी क्रियाशीलता कम होती है। जबकि पर्व-त्योहार 
तप मर बम किसी का जल करता 
उत्सव का आनंद उनके संगे हक हे 0३६ रहता है परंतु उस बच्चे से ज्यादा 
संगे-संबंधी लेते हैं। जबकि बांदना जैसे पर्व में जितना 


की प्राथमिकता होती है तो पर्व-त्योहार 
के साथ प्रकृति में पाये जाने अन्य जीवों 


2. 
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से भी जुड़े पर्व-त्योहार होती है। बांदना में पशु धन का, करम-जितिआ में 
विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तत्वों का। 
सस्कार का संबंध घर-परिवार एवं संबंधित गुस॒टि तक रहता है जबकि पर्व- 
त्योहार का संबंध पूरे समाज का होता है। चूकि संस्कार व्यक्तिगत रूप में की 
जाती है। इस कारण इसका दायरा छोटा होता है, वहीं कोई भी पूजा-पाठ अथवा 
पर्व-त्योहार सामुहिक रूप से पूरे समाज में एक साथ होता है, इस कारण इसका 
दायरा वृहद होता है। 
कुड़मालि समाज में एक ही संस्कार अलग - अलग गुसटि के अनुसार इसमें 
कुछ अंतर देखने को मिलता है जबकि पर्व-त्योहार में पूरा कुड़मालि संस्कृति 
के बीच समानता देखने को मिलता है। 
अर्थात मान लिजिए किसी कुड़मि कबिला के दो अलग - अलग गुसटि का 
विवाह संस्कार है तो दोनों के संस्कार में समानता के साथ बहुत कुछ अंतर 
पाया जाता है। जैसे किसी गुसटि के विवाह संस्कार के परंपरा में दुलहा के लिए 
मोर चलता है तो किसी का पाग | किसी का 'पानि-सहा” नेग होता है तो किसी 
का नहीं। जन्म संस्कार में किसी गुसटि का 'मुंह-जुठि” होता है तो किसी का 
नहीं । इसके विपरीत कुड़मि संस्कृति में मनाये जाने वाले करम पर्व के पूजा 
विधि इनके प्रत्येक गुसटि का एक समान होता है। यानी कुड़मि कबिला में 
सभी गुसटि के सभी संस्कार एक समान नहीं होता है। जबकि इन्हीं अलग 
- अलग गुसटियों द्वारा मनाये जाने वाले पर्व-त्योहार एवं पूजा-पाठ प्रायः एक 
समान होता है। 
संस्कार का गहरा संबंध प्रायः किसी के व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा रहता है 
जबकि कुड़मालि पर्व-त्योहार का गहरा संबंध प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ 
ज्यादा पाया जाता है। हालांकि कोई संस्कार प्रकृति के बाहर कर पाना संभव 
नहीं होता है। संस्कार में भी प्रकृति एवं पर्यावरण का तालमेल रहता है परंतु 
इसमें बहुत कम होता है | इसमें ज्यादातर व्यक्तिगत जीवन से संबंध रहता है। 
जबकि कुड़मालि संस्कृति में किसी भी पर्व-त्योहार का प्रकृति एवं पर्यावरण से 
गहरा संबंध पाया जाता है। जैसे - करम पर्व में करम पेड़, नदी, तलाब, खीरा, 
आलती, धान, कई प्रकार के दलहन से होता है। रांगा-हाड़ि के पूजा में सीधे तौर 
पर पैड़ की पूजा करना आदि इस बात की पुष्टि करता है कि कुड़मालि पर्व- 
त्योहार प्रकृति एवं पर्यावरण अनुकूल पाया जाता है। 
संस्कार किसी के जीवन में संभवतः एक ही बार होती है यानी इसका प्रत्यक्ष 
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एवं प्रतिभागी रूप में अनुभव वह एक ही बार कर पाता है जबकि पर्व-त्योहार 
का प्रत्येक वर्ष । 

सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कई तरह के संस्कारों से गुजरना पड़ता 
है परंतु प्रायः इसे एक बार गुजरना पड़ता है और वह प्रत्यक्ष एवं सहभागी रूप 
से इसका अनुभव एक ही बार होता है। जैसे किसी का शादी होता है तो उसके 
क्रिया-विधि से उसे एक ही बार गुजर सकता है। भले वह अन्य किसी के 
विवाह संस्कार में दर्शक एवं विवाह संस्कार को संपन्न कराने के रूप में शामिल 
हो सकता है। इसके विपरीत मनसा पूजा, करम पूजा प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति 
कर सकते हैं एवं इसका प्रत्यक्ष एवं सहभागी अनुभव जीवन में कई बार प्राप्त 
कर सकते हैं। 

संस्कार आगे-पीछे हो सकता है परंतु पर्व-त्योहार में यह प्रावधान बहुत ही कम 
होता है। चूकि कोई भी संस्कार व्यक्तिगत तौर पर होता है। इस कारण कुछ 
संस्कार को छोड़कर अधिकतर संस्कार को अपने घर-परिवार, गुस॒टि एवं समाज 
के स्थिति-परिस्थिति के अनुसार आगे-पीछे कर सकते हैं। जैसे :- विवाह, 
टिकि, धरम पूजा आदि को अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। इसके विपरीत 
पर्व-त्योहार परंपरा के अनुसार पहले से तय रहता है, इसको आगे-पीछे नहीं 
किया जाता है। हालांकि कुछ पर्व एवं पूजा-पाठ को सुविधानुसार आगे-पीछे कर 
सकते हैं। जैसे :- मनसा पूजा, गराम पूजा, आसाड़ि, पांचाडि आदि परंतु इनके 
मनाने का महीना तय रहता है। 

पर्व-त्योहार में पूजा की प्रधानता होती है जबकि संस्कार में पूजा की उतनी प्रधानता 
नहीं होती है। अपवाद स्वरूप धरम पूजा में पूजा की प्रधानता होती है। 
संस्कार में निमंत्रण का कठोर पालन किया जाता है जबकि पर्व-त्योहार में 
शिथिलता अथवा ऐक्षिक रहता है। 

यानी अगर किसी के यहां विवाह संस्कार होता है तो वे अनिवार्य रूप से अपने 
गुसटि एवं चाटा में निमंत्रण देना अति-आवश्यक होता है। यह निमंत्रण विवाह 
संस्कार के कई नेगों के अनुसार अलग - अलग दिया जाता है। ऐसा नहीं करने 
पर अपने गोतिया अथवा चाटा के कोई भी सदस्य उसके विवाह संस्कार में 


शामिल नहीं होते हैं और समाज के लोग उसे दंडित भी किया जा सकता है। 


संस्कार की क्रिया-विधि दूसरों के द्वारा संपन्न करायी जाती है जबकि कुछ पर्व- 
त्योहार की क्रिया १ म कक 


“विधि दूसरों के द्वारा तो कुछ की स्वयं द्वारा संपन्न होती है। 
अगर किसी का विवाह अथवा धरम पूजा का संस्कार होता है तो इसको समाज 
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के अन्य लोग (माहतआ, गड़ाइत, महिलाओं आदि) के सहयोग से संपन्न कराये 
जाते हैं। इसमें ज्यादातर अपने कबिला के ही होते हैं। जबकि पर्व-त्योहार में 
होने वाले पूजा-पाठ को स्वयं एवं गांव के माहतआ, गड़ाइत अथवा नेइआ बुढ़ा 
द्वारा संपन्न करायी जाती है। 

॥7. संस्कार के क्रिया विधि के लिए नाई अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है जबकि 
कुछ पर्व-त्योहार को छोड़कर सभी में अनिवार्य नहीं होता है। 

8. पर्व-त्योहार किसी कारणवश चला जाता और पुनः लौट आता है परंतु संस्कार 
कभी नहीं जाता है। अर्थात पर्व कभी कभार किसी परिवार अथवा गुसठि का 
समाप्त हो सकता है परंतु संस्कार समाप्त नहीं होता है। 


9..2 संस्कार एवं पर्व-त्योहार के बीच समानता 


कुड़मालि संस्कार एवं इनके पर्व-त्योहारों के बीच अंतर के बावजूद कुछ - कुछ में 

समानता भी पायी जाती है। 

. कुड़मालि पर्व-त्योहार एवं संस्कार दोनों में बलि की प्रधानता होती है। यानी 
संस्कार एवं पर्व-त्योहार के अवसर पर इस संस्कृति में बलि देने की परंपरा पायी 
जाती है। अंतर इतना कि संस्कार में बलि जिनका संस्कार होता है, उनके याद 
में दी जाती है तो पर्व-त्योहार में संबंधित भूत के लिए दिया जाता है। 

2. कड़मियों की संस्कार एवं इनके पर्व-त्योहार दोनों ही क्रिया-विधि में नाई की 
भूमिका रहती है। परंतु सभी प्रकार के संस्कार एवं पर्व-त्योहार में अनिवार्य रूप 
से नहीं होता है। 

3. संस्कार एवं पर्व-त्योहार दोनों में सामुहिकता का परिचय मिलता है। हालांकि 
संस्कार में कम और पर्व-त्योहार में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। 

इस तरह कूड़मालि संस्कार एवं इनके पर्व-त्योहारों के बीच अटुट संबंध पाया 
जाता है। इन दोनों का ही इनके पुरखा जीवन यानी लोक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका 


है। इन दोनों के सम्यक समन्वय से इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन सभ्य एवं 
संस्कारिक होता है। 


9.2 पर्व-त्योहार और पुरखउति साहित्य के बीच संबंध 


किसी भी सभ्य मानव के पुरखउति संस्कृति का सीधा संबंध इनके पर 
साहित्य से अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है। जहां तक कुड़मालि पर्व-त्योहार की 
है, इनके कई पर्व-त्योहार तो बिना गीत-संगीत का पूर्ण ही नहीं होता है। कई कक 
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विभिन्न नेग-दस्तुर के अनुसार कुड़मालि में गीत पाये जाते हैं। इनके तीन प्रमुख पर्व 
- भगता, मनसा, भादु, करम, जितिआ, बांदना, टुसु आदि से जुड़े पुरखउति साहित्य 
काफी पाये जाते हैं। इनमें से करम, बांदना एवं टुसु से संबंधित पुरखउति गीत प्रचुर 
मात्रा में पाये जाते हैं। इन पर्वों के विभिन्न गति-विधि के अवसर पर गीत गाने की 
परंपरा है। इन पदों में पुरखठति गीत के बिना ये पर्व अधुरा होता है। यानी इसमें गीतों 
की प्रधानता रहती है। पुरखउति संस्कृति के अभिन्न अंग कहे जाने वाले पर्व-त्योहार 
से जुड़े पुरखठति गीत काफी समृध एवं वृहद है। इनके गीत को विषय-वस्तु काफी 
ऊच्च कोटी की पायी जाती है। 

इस संस्कृति में कृषि आधारित पर्व-त्योहार, व्रत आधारित पर्व-त्योहार में पुरखउति 
साहित्य ज्यादा मात्रा में पायी जाती है जबकि पूजा आधारित पर्व-त्योहार में पुरखउति 
साहित्य का संबंध बहुत ही कम पाया जाता है। 


9.2.] भगता पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


चूकि भगता पर्व एक शोक का पर्व है, इस कारण इस पर्व से संबंधित पुरखउति 
काफी कम पाया जाता है। इसे कुड़मालि समुदाय के लोग एक संस्कार के रूप में भी 
पालन करते हैं। 
यह गीत भगता पर्व में पर्व के दूसरे दिन पाट घुमाने के दौरान गाया जाता है। 
पारासनाथेक पाहाड़े, 
के काटे हउ झांटि। 
बाछि बाछि काटिहा झांटि हउ, 
अउ सउइ करअबअ ढाकेक काठि। 
अर्थात ढाक को बजाने के लिए उपयोग होने वाली लकड़ी, पारासनाथ के पहाड़ पर 
मिलता है। अर्थात वहां से लाकर सभी कोई ढाक का काठि बनाते हैं। 
भगता पर्व के दूसरे दिन यानी गाजन के समय लोग रातभर गाथा सुनते हैं। यह 
गाथा उस कर्मवीर राजा के बारे में होता है जो कि रातभर चलता है। इसे 'भगता की 
गाथा! कहा जाता है। यह गाथा केवल इसी दिन गाया एवं सुनाया जाता है। 
इस दिन छठ नृत्य का शुभारंभ होता है। कुड़मालि संस्कृति में छउ नृत्य का 
सीधा संबंध इस भगता पर्व से होता है। यह एक सांकेतिक नृत्य है जो वीर रस के 
धून में नाचा जाता है। इसमें उस राजा की वीरता का पाठ विभिन्न कलाकारों द्वारा मंचित 
कर दिखाते हैं। 
पर्व के तीसरे दिन जब भगतिआ अपने शरीर में लोहे के सूआ से छिद्र करते 
हैं, उस समय भी भगतिआ द्वारा दहाइ/दुवा के गीत गाते हैं जो इस प्रकार है :- 
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देइआ करि देइआ महि हे, 
तर बिनु केउ नाइ हे। 
अर्थात भगतिआ अपने बुढ़ा बाबा से दुवा करते हैं कि आप ही मेरा दया किजिए, 
आपके बिना मेरा बिपत्ति कोई नहीं सुनने वाले हैं। 
इस गीत को सभी भगतिआ एक साथ एक सूर में गाते हैं, साथ में वाद्य यंत्र 
के रूप में ठाक एवं पाटा रहता, जिसको “आठढ़ाई काठि' में बजाया जाता है। यानी भगता 
के इस ताल को “आढ़ाई” ताल कहा जाता है। इसको अढ़ेइआ, एढ़ेइआ ताल भी कहा 
जाता है। इस पर नाचने वाले भगतिआ का पैर भी आढ़ाई डेग का उठता है। यानी 
आढ़ाई डेग का नाच होता है। 
इस तरह भगता पर्व से संबंधित पाये जाने वाले प्रमुख रूप से भगता के गीत 
जो करूण रस में शोक का गीत होता है, गाया जाता है। इससे संबंधित कुड़मालि में 
एक गाथा का प्रचलन पाया जाता है, जिसे पर्व के दूसरे दिन यानी गाजन के रात को 
सुनाया जाता है। इसमें राजा के बीरता का जिक्र है। इसके पुरखउति नृत्य अढ़ाई डेग 
का होता है तथा छठ नृत्य जो कि वीर रस का एक पुरखउति नृत्य है। इसकी शुरूआत 
इसी पर्व के गाजन के रात से होता है। 


9.2.2 मनसा पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


कुड़मालि संस्कृति में मनसा पर्व सावन महीने के सांकरात (श्रावण के अंतिम 
दिन) से शुरू होती है एवं पूरे भादर महीने तक घर - घर में मनाये जाते हैं। इस पर्व 
में बारि यानी पानी की पूजा की जाती है। इसी अवसर पर ऐतिहासिक घटना अथवा 
लिजेंड कथा बेहुला एवं लखिंदर की गाथा से जुड़ा हुआ है। यह समाज में “'मनसा 
मंगल' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनसा, चांद राजा, बेहुला, लखिंदर आदि कई देव्य 
शक्तियों की गाथा है। इसमें जल को मनसा के स्वरूप में पूजा की जाती है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से मनसा पूजा का अलग ही महत्व है। कुड़मालि संस्कृति में 
पहले से बारि पूजा होता आया है। संयोग से इस अवसर पर “मनसा” की घटना जुड़ 
गया है, जिसमें बेहुला एवं लखिंदर की घटना प्रमुख मुख्य पात्र के रूप में उभर कर 
सामने आता है। ऐतिहासिक पुरखा कथा के अनुसार चांद नाम का एक राजा इस राट 
भूमि क्षेत्र में हुआ करता था जो बुढ़ा बाबा यानी शिव के भक्त थे और वह उसी का 
पूजा किया करते थे। उसी राज्य में पहले से लोग “बारि' यानी जल (मनसा) की पूजा 
किया करते थे। परंतु राजा को यह बारि पूजा बिलकुल पसंद नहीं था। इस कारण 
चांद राजा अपने राज्य में मनसा की पूजा न करने का आदेश देता है। इसमें मनसा 
और राजा के बीच तर्क-वितर्क होता है। इससे मनसा गुस्सा जाती है और इसका 
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दुष्परिणाम भुगतने की चेतावनी चांद राजा को देती है। इसके वाद चांद राजा के बह 
लखिंदर का शादी बेहुला से होता है। बेहुला मनसा का बहुत बड़ा भक्त रहती है। 
परंतु उनके राज्य में मनसा की पूजा न होने के कारण मनसा लखिंदर को क्षती पह पहुंचाने 
का उपाय खोजती है। इस कारण वह नाग साप से इसका बदला लेने के लिए. 
हैं। तब वह नाग भी लखिंदर को मारने रे बाई करता है और अंत में उसके सोने 
के घर यानी बासर-घर में नाग के भेस में लखिंदर को डंस देता है और वह मर जाता 
है। तब राज क्रिया-कर्म के अनुसार उसका दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगते 
हैं। परंतु बेहुला इसको अंतिम संस्कार करने नहीं देती है और वह कहती है, इसे में 
बचाऊंगी। इसके लिए लखिंदर को शिव-पार्वती के पास ले जाने की बात कहती है। 
इसमें चांद राजा भड़क कर कहता है कि आप ऐसा कैसे करेंगे? चूकि बेहुला 
शिब-पार्वती के भक्त थी। इसके लिए चांद राजा बेहुला से कहता है - इसके लास 
को एक शर्त पर ले जा सकते हैं कि आप बिना लकड़ी का आग जलाकर दिखाना 
होगा। तब वह मनसा का स्मरण करते हुए बिना लकड़ी का आग जलाकर दिखा 
दिया। तब वह लखिंदर को लेकर देव लोक जाती है। रास्ते में वह केला पेड़ के तना 
का बना नौका से सात समुंदर पार देव लोक ले जाती है। 

दूसरी तरफ चांद राजा कंगाल हो जाता है। इसके बाद बेहुला किसी तरह देव 
लोक में धोबीन के सहयोग से शिव-पार्वती तक पहुंचती है और वह अपनी सारी व्याथा 
शिव-पार्वती को सुनाती है। तब शिव-पार्वती मनसा को बुलाकर इसका समाधन करने 
को कहते हैं। इसमें मां मनसा उनकी पूजा चांद राजा के देश में करने के शर्त पर 
लखिंदर को जिंदा कर देती है। इसके बाद वे दोनों पति-पत्नी वापस अपने राज्य आते 
हैं तब तक यहां सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। तव लचार होकर चांद राजा भी 
एक शर्त पर मनसा की पूजा करने को राजी होता हैं। चूकि चांद राजा शिव के भक्त 
थे इसलिए वे अपने बांये हाथ से मनसा की पूजा करने को माने। तब से चांद राजा 
के राज्य में खुशहाली होने लगा और उस राज्य में पुनः सुख-शांति से लोग रहने लगे। 
कक सर कई गीत, संगीत पाया जाता है। यह प्रायः सपेरा जाति 
जो कि रात - रातभर धून में सर्प को नचाते हुए गाते हैं। जैसे झापान, मनसी * 

तिभर गाया बजाया जाता है। 


2:5:3 भादु पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


है। कक महीने में मनाये जाने वाला पर्व है। इसमें भादू की पूजा डक 
होता है। बल्कि हे उरखउति गीत पाये जाते हैं। यह पूजा परंपरागत 3० पूत् 


- कोई इसे अपने मन्नत के अनुसार इसकी मूर्ति ब 
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हैं। इसी भादू से संबंधित घर की महिलायें शाम को गीत गाते हैं। इसमें भादू उठा, 
जागरण एवं भासान गीत प्रमुख रूप से पाया जाता है। 

9.2.4 करम पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


'करम' कुड़मालि संस्कृति का एक अहम पर्व है। यह पर्व कुड़मालि समाज एवं 
इनके संस्कृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण इनसे जुड़े कई प्रकार के पुरखउति 
साहित्य इस समाज में प्रचलित है। इनसे जुड़े पुरखउति साहित्य, पुरखा साहित्य के 
कई विधाओं में जनमानस में कंठयमान है। जिनमें पुरखठति गीत, पुरखठति कथा, 
पुरखउति गाथा प्रमुख रूप से कुड़मालि भाषा में पायी जाती है। इनमें से पुरखउति गीतों 
की प्रधानता है। इनकी एक गाथा भी प्रचलन में है जो कि करम पूजा के दिन रातभर 
सुनाई जाती है। 

करम पर्व से संबंधित पुरखउठति गीत : 


कुड़मालि भाषा में करम पर्व से संबंधित प्रचुर मात्रा में पुरखठति गीत पाये जाते 
हैं। इस पर्व में जाउआ स्थापना से लेकर इसके विसर्जन तक गीतों की भरमार है। इनके 
अलग - अलग नेग के अनुसार इन गीतों की विषय-वस्तु एवं सूर बदलती है। जाउआ 
पर्व में विशेष रूप से जाउआ उठा, आखड़ा स्थापना, जाउआ जागा, फुल लढ़ा, डाइर पूजा, 
डाइर जागा, जाउआ भासान आदि प्रकार के गीत पाये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ 
गीत आगे दिया जा रहा है। 


जाउआ उठा गीत : 


कनअ घाटे नाभए, हांसा हांसिनि गउ 

कनअ घाटे नाभए, मालिनि सुनदअरि? 

उपर घाटे नाभए, हांसा हांसिनि गउ 

हेंठ घाटे नाभए, मालिनि सुनदअरि। 
आखड़ा स्थापना गीत : 

जाउआ माइ जाउआ, किआ किआ जाउआ... 

जाह अलुम भाइ रे .... कुरअधि बेहुला। 

एक पाता कुरथि, सेइ पाता अइनना आड़ांइ 

चलि चलि जाइ रे। 
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जाउआ-जागा गीत : 


बलिअ ... गअ, किआ लागि, 

किआ लागि करअम पुजा। 

बलिअ... गअ, भइआ लागि, 

भइआ लागि करअम पुजा। 
फुल-लढ़ा गीत : 


'झिंगा फुलअ फुइट गेलअ, फुला आधा राइत गअ, 
फुला लढ़े जाइब गअ ननदआ, फुलबाड़ि। 
कांसि फुलअ फुइट गेलआअ, फुला आधा राइत गआ, 
फुला लढ़े जाब गअ ननदआ, फुलबाड़ि। 
डाइर-पुजा गीत : 
कने मरअ आनअतेइ चिरचिटिआ करअमका डाइर, 
सुने मानिलिनि गअ, कने गाड़अतेइ करम डाइर। 
भइआ हिं आनअतेइ चिरचिटिआ करअमका डाइर, 
सुने मानिलिनि गअ, आजा हिं गाड़अतेइ डाइर | 
केथिंइ किआ रंगे ... 
मेठिआ हअ..... 
कअने बांधअलअ चाइरअ खुट, 
हाइ रे रांगा मेठिआ फुल। 
र॒पे बांधभलअ चाइरअ खुट, 
हाइ रे रांगा मेठिआ फुल। 
जाउआ भासान गीत : 
जाउअ जाउअ करम राजा, 
जाउअ छअ मास रे। 
आउअ तअ भादर मास, 
आनअ बअ घुराइ रे। 
इस तरह करम पर्व से संबंधित कुड़मालि गीत भरा पड़ा है। यहां पर केवल 
सांकेतिक रूप में कुछ नेग के गीत प्रस्तुत किया गया है। 
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करम पर्व से संबंधित पुरखउति कथा 


करम पर्व से संबंधित न केवल गीत 
जाते हैं। यह करम कथा भादर एकादशी के रात को 


रात के अंधेरे में ही सुनने-सुनाने 
सुनायी जाती है। 


करम पर्व से संबंधित प्रमुख रूप से 'करमा और धरमा' नामक दो भाईयों की 
कहानी है जो कुड़मालि जनमानस में प्रचलिट है। इसमें ग्गनव जीवन पें कर्म और 
धर्म के बीच के संबंध को बतलाया गया है। किस तरह ये दोनों मानव सभ्यता एवं 
संस्कृति के लिए आवश्यक है? इसकी महत्वता को प्रकाश डालता है। 

करमा और धरमा नाम का दो भाई था। पहला भाई करमा अपने कर्म को महान 
समझता था और हमेशा कर्म का ही गुनगान करता था और दूसरा भाई धरम, कर्म के 
साथ अपने धर्म को भी महत्व देता था। एक बार करमा काम करने के लिए परदेश 
गया था। वहां से वह बहुत धन कमाकर लाया। उस समय भादर एकादशी का दिन 
था। अतः उसका भाई धरमा करम पूजा की तैयारी में व्यस्त था। इस कारण ये अपने 
बड़े भैया करमा का आदर-सत्कार नहीं कर पाया। इससे करमा अपना अपमान समझा 
और उसके अखड़ा में जा कर करम डाली को कुबाड़ कर फेंक दिया तो वह सात समुंदर 
पार जाकर गिरा। 

इसके बाद से करमा अपने कमाये धन को गर्व के साथ खाने-पीने लगा और 
दूसरा भाई धरमा को अलग कर दिया। परंतु करमा का कमाया हुआ धन जल्द ही समाप्त 
हो गया और वह धीरे - धीरे वह गरीब होता गया गया। वे अपने गरीबी से तंग आकर 
मजबूरन करमा और उसके पत्नी अपने भाई धरमा के खेतों में मजदूरी करने के लिए 
जाते हैं परंतु वहां भी मजदूरी के रूप में अन्न मिलने के बारी आते - आते अनाज समाप्त 
हो जाता था। कहीं पानी पीने के लिए तलाब या किसी जलाशय में जाते तो वहां पानी 
में कीडा नजर आता। इस तरह उनलोगों को कई दिनों तक भूखे-प्यासे रहना पड़ा। 
अंत में आकाशवाणी से उन्हें करम राजा के यहां से करम डाली को लाकर भादर 
एकादसी के दिन पूजा करने पर इस पाप से मुक्ति मिलने की खबर मिली हे 

फिर वे करम डाली को लाने के लिए सात समुंदर पार जाता है। रास्ते में वे कई 
तरह के विचित्र दृश्य उनको देखने को मिला, वे लोग भी करम डाली के अपमान करने 
के फलस्वरूप ऐसा दुर्दशा हुआ था। तब वह किसी तरह वहां पहुंचकर पा डालि को 
लाता है और इसकी पूजा विधि-विधान के अनुसार करता है। तब से उनके जीवन-शैली 
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पहले जैसा होने लगा। इसके बाद से प्रतिवर्ष भादर एकादशी के दिन सभी कोई करम 

पर्व यानी जाउआ पर्व करने की परंपरा कुड़मि कबिलाओं के बीच प्रचलित हुआ। 
करम पर्व से संबंधित पुरखउति गाथा : 


कुड़मालि संस्कृति में कई पर्व-त्योहार एवं पूजा-पाठ के अवसर पर पुरखउति गाथा 
गाने का परंपरा है। यह गाथा गीत के सूर में पाया जाता है। इसमें कविता की भांति 
पंक्ति गांधा हुआ रहता है। इन पंक्ति में पर्व से संबंधित गाथा पाया जाता है। करम 
पर्व में भी 'करम-गाथा' पाया जाता है। लिखित रूप में इसका प्रकाशन 994 ई. में 
सुनिल कुमार भहतो द्वारा किया गया है। यह मूल रूप से 8 उप-भागों में विभक्त 
है। इस गाथा को करम पूजा के रात में गाते बजाते हुए सुनाया जाता है एवं जाउआ 
डालि को जगाते हैं। 

9.2.5 जितिआ पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


जितिआ पर्व से जुड़े कई पुरखउठति गीत पाये जाते हैं। इसमें नेग के अनुसार 
गीत, मंत्र, कथा आदि पाया जाता है। 


जितिआ से संबंधित पुरखउठति गीत : 


जितिआ पर्व में होने वाले अलग - अलग नेग में कड़मालि पुरखउति गीत गाने 
की प्रथा है, जिसमें डाइर पूजा का गीत प्रमुख रूप से पाया जाता है। जैसे 
जितिआ करमा भारि 
मरल मुरदा उठइ डका फाड़ि। 
जितिआ करमा भारि। 
केथि का बाति, केथि का. दिआ। 
केथिका घिआ, जरइ सारा राति। 
जुड़ कर बाति, सना कर दिआ, 
गाइआ कर घिआ, जरइ सारा राति। 
काकरअ बाति बरइ सारा राति। 
काकरअ बरइ आधा राति? 
संइआ कर बाति जरइ सारा राति, 
भइआ कर बाति जरइ आधा राति। 


इस तरह जितिआ पर्व से संबंधित क़ई कूड़मालि पुरखउति गीत पाये जाते हैं। 
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तिआ से संबंधित मंत्र अथवा कथा : 


चूकि जितिआ पर्व व्रत आधारित पर्व इसमें परबतिआ ब्रत का कठोर पालन करते 
हुए पर्व से संबंधित सारे नेग-दस्तुर का पालन करती हैं। इस अवसर पर नेग के 
अनुसार अलग - अलग मंत्रों का प्रयोग होता है। हालांकि यह मंत्र हिंदू धर्म के मंत्र 
जैसा मंत्रोचारण नहीं करते हैं बल्कि मन ही मन अपने आप में सारना धर्म के अनुसार 
करते हैं। जैसे :- शुद्ध करने की मंत्र जिसमें पूजा के लिए फूल शुद्ध करने का मंत्र, 
दीप जलाने का मंत्र, श्रेष्टि संबंधी मंत्र, बसमता माँ की अराधना का मंत्र, बुढ़ा बाबा 
के लिए मंत्र, नौ देउआ-भूता के लिए मंत्र, जितिआ डाइर पूजा का मंत्र, क्षमा याचना 
का मंत्र। कुछ का उदाहरण इस प्रकार है :- 


डाइर पूजा का मंत्र : 


हे बु, बान रुपि पानि माइ, सबरनाखा कांसांइ, 

कनटिसार, कुआरि, राढ्ु, कांचि, खड़काइ, इजरि, 

अजइ, बराकर, गुआइ, सिलाइ, कइअल, कारअ 

आरअ जतेक नदि नाला, बांध, पखइर, सागर, समुंदर 

सउभे भकति भाभे नेहर करइहन! 

जे हामराक एहे, 

जितिआ डाइर सेंउरनेक आड़ापाड़ा टांइ ठांइ धरबेहे। 

तहराक सुधअ बु-पानिक धारांइ हामराक गातेक मेइल 

आर मनेक मेइल के धइके इजर करे देबेहे। 

तहराके हिआ खालासे जहाइर करइहन!!! 

इसके बाद जितिआ के डाली की पूजा सभी व्रतधारी महिलायें करती है। इसी 

प्रकार पूजा में लगने वाले विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीजों का शुद्धिकरण भी मंत्रों के 
द्वारा किया जाता है। इसमें सभी परबतिआ अपने - अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर 
इस तरह का मंत्र मन ही मन बोलते हैं :- 

परबतिआ जाइ फुल लढ़े 

बुढ़ा बाबांइ देइक हाथ तालि, 

ताकर पेछुंद, मइ जाइहेलिए चलि चलि, 

फुलें फुलें भभअ काल, 
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फुल लढ़ांइ खंनछा भारि, 
हाथ सुदधअ पात सुदधअ 
सुद्धअ मरअ काइआ, 
गाइछेक डाइरे फुल सुदधअ, 
सुदधअ फुलेक डाला। 
त्र के बाद सभी परबतिआ अपने हाथ के पानी को फूल के डाली यानी 


इस मत्र 
जितिआ के साज-सज्जा के डालि में रखे सभी चीजों के ऊपर छिड़कते हैं। 


इसी प्रकार पर्व से संबंधित नियम में हुए त्रुटि, भूल-भाल, गलती आदि के लिए 
क्षमा-याचना भी मन ही मन मंत्र के स्वरूप में सभी परबतिआ एक साथ करते हैं। 
इसको सभी परबतिआ एक साथ हांढु गाड़ते हुए माथे को जमीन पर सटाकर करते 
हैं, जो इस प्रकार है :- 
हे बुढ़ा बाबा माहामाइ! 
हे ससटि माइ! हे पांचअ भूत! 
हे बसअमता माइ! हे हामर देठआ भुता 
आर आजा पुरखा गन, 
है जितिआ ससटि माइ! 
तहराके नेहर आर सेंउरन करि आपन 
चारि सारना धरम मतें सेंउरन करि पुजलिहन | 
एहे सेंउरअने जदि कनह छुटल 
बा कनह भुल चुक हेल आहेइक, 
तअ आपन बुझि हामराके मिनहा करबेहे 
आर आसिस देबेहे। 
यह कक हिआ खालासें जहाइर करि गड़ लागइहन ! 
हैं। इसके बाद हक जे कह का करते हुए सभी पारबतिआ खड़े होते 
लोग नृत्य गीत के साथ रातभर जागरण जाते हैं एवं जितिआ के डालि को गांव के अर 
गगरण करते हैं। 
पाया इस तरह जितिआ से संबंधित कई पुरखउति गीत, मं कथा 
या जाता है। इसमें पाये जाने वाले ला के | गीत, 8 जल 
उह एक प्रकार के दहाई गीत है यह मंत्र हिंदू धर्म के मंत्र जैसा नहीं होता है बर्लिक 
ते है, जिसमें आराधना की जाती है। 
।. कंरिआर चस्णय सका बंसरिआर, चारिआन 


एवं पुनरिआर 
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9.2.6 बादना पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


कुड़मालि संस्कृति में जितने भी पर्व-त्योहार पाये जाते हैं, उनमें से सबसे 
अधिक संख्या में पुरखउति साहित्य बांदना पर्व से जुड़े पाये जाते हैं। यानी बांदना पर्व 
में कूड़मालि पुरखउति साहित्य से भरा पड़ा है, जो विशेष रूप से पुरखउति गीतों के 
स्वरूप में पाया जाता है। इसमें पुरखउति गीत के अलावे पुरखठति कथा, मंत्र आदि 
रूप में भी पाये जाते हैं। 


बांदना गीतों का स्वरूप : 


बांदना पर्व में होने वाले विभिन्न प्रकार के नेग के अनुसार कुड़मालि पुरखठति 
गीत पाये जाते हैं। इन गीतों का विषय-वस्तु कृषि कार्य में सहयोगी पशु एवं अन्य 
पशुओं से संबंधित पाया जाता है, जो पर्व के अवसर पर अलग - अलग नेग के अनुसार 
अलग - अलग समय पर अलग - अलग गाने का प्रचलन है। जैसे :- कांचि दिआरि, 
गठ पूजा, धिंगुआनि, लाहरुंग-डांग, दादुड़खेदा, मेड्रएडर बना, चक पुरा, गाइ चुमान, बरद 
खुटा आदि। बांदना गीतों को चांचर छंद में गाया जाता है, इन गीतों को गाने का सूर 
एवं ताल कुड़मालि के अन्य पुरखउति गीतों से भिन्न होता है। बांदना गीतों का सुर 
काफी तना हुआ एवं बजाने का ताल काफी जोर रहता है। इन गीतों के बोल को सूर 
देने के लिए प्रत्येक कड़ी के शुरू में - हिअ रे.....रे अथवा अहि रे....रे कोरस 
(८४०७७) जोड़कर गाते हैं। इस कारण गानेवाले अपने एक हाथ को अपने कन-चपटी 
पर रखते हैं तो दूसरा हाथ को अंगुली दिखाने (एक अंगुली - लेइअ) जैसा मुट्ठी 
बांधते हुए ऊपर की ओर इसारा करते हुए गाते हैं। 

इन गीतों का बोल चार - चार कड़ियों में प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में पाया जाता है। 
इनकी पंक्ति छोटी - छोटी और प्रायः 5 - 5 शब्दों का रहता है। कुछ गीत का विषय 
वस्तु काफी बड़ा एवं वृहद होता है। जो कई कड़ियों में पूर्ण होती है। बांदना पर्व के 
गीत पुरूष प्रधान होते हैं। परंतु कुछ बांदना गीत महिलाओं द्वारा भी गायी जाती है। 
इन गीतों को एक या दो व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है तथा गीतों के एक कड़ी (चार 
पंक्ति) बोलने के उपरांत ढाक, मांदर, झांझ को बजांदार काफी जोर - जोर से बजाते 
हैं। इस तरह गीत के प्रत्येक कड़ी को गाने के उपरांत बजाते हुए दूसरा गीत गाने को 
शुरू करते हैं। इन गीतों का भावधारा काफी गंभीर एवं उच्च कोटी की होती है। ये 
मानवतावादी, आदर्शवादी, दार्शनिक आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं। 

यहां पर बांदना पर्व से जुड़े कुछ पुरखउति गीत नमूने के तौर पर इस प्रकार है 
जो कि पर्व से जुड़े किसी विशेष नेग के अवसर पर गायी जाती है। जैसे :- 
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कांचि दिआरि गीत : 
अहि रे... रे... 
काकरअ सिरिजल दिआरा रे दिआरा, 
काकरअ सिरिजल बाति रे, अहि रे... रे 
काकरअ सिरिजल राइ सरिता तेल, 
बरे लागल आमासे का राति रे। 

इसका उत्तर गीत के अगले कड़ी में इस प्रकार दिया जा रहा है :- 
अहि रे... रे... 
कुमहारा का सिरिजल दिआरा रे दिआरा, 
जलहा कर सिरिजल बाति रे, अहि रे... रे 
तेलि कर सिरिजल राइ सरिसा तेल, 
बरे लागल आमासे का राति रे। 


तेल माखा गीत : 


हिअ रे... रे... 
काकरअ सिंगह भाला, हेंकुचा रे बेकुचा 
काकरअ सिंगह करिल पंग, हिअ रे... रे... 
काकरअ सिंगह भाला कानअ फेटि घुरइ 
काकरअ सिंगह छतर ना-गअ। 

इस गीत के दूसरे कड़ी में इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है :- 
हिअ रे... रे... 
काड़ा करअ सिंगह भाला, हेंकुचा रे बेकुचा 
बरअदा कर सिंगह करिल पंग, हिअ रे... रे... 
भेड़ा कर सिंगह भाला, कानअ फेटि घुरइ 
हरिन कर सिंगअ छतर नागअ। 

घिंगुआनि गीत : 


हिअ रे... रे 


खजा खजइते आल, पुछा पुछइते आलअ 
केते धुरे अहिरा-का घारअ, हिअ रे... रे... 


++१७ 
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अहिरा-का घारे भाला तुलसि का पिढ़ा, 
उपरे तअ उड़े हांसा राजा। 
चक पुरा गीत : 
अहि रे... रे... 
छूटु मुटु छूट मुठ, डिबअरिनि गेइआ 
सिआरे तअ चराइए धेनु गाइ रे। अहि रे... रे... 
दुदु जे दुहअए, पेचा जे मथअए, 
चुटिआ तअ दना लेले जाइ रे। 
गाय चुमान गीत : 


अहि रे.... रे... 
सुन रे सुन अहिरा, हामअरि बचन, सुनि लिआ कान लागाइ, 


दे ना अहिरा सिरि गाइ चिनहाइ, 
नि हेले काके तअ देबेंद दुबअ धान। 
इस कड़ी के जबाब में कहा जाता है :- 
अहि रे... रे... 
सुने अहिरिन हामअरि बचन सुनि लिआ कान लागाइ। 
निहिं जे लेबअ अहिरिन रुचुमुचु जता गउ, अहि रे... रे 
निहिं देबं सिरि गाइ चिनहाइ, 
काके तंइ देबसिक दुबअ धान। 
बरद खुटा गीत : 
हिआ रे...रे... 
कइसे चिनहले बरदा, चेइतअ बेसाख 
केइसे जानले आषाड़ मास, हिअ रे...रे... 


केइसे जानअले भादर आसिन, 
केइसे चिनहले बरदा कारतिक मास। 
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बांदना पर्व से संबंधित पुरखा कथा : 

कुड़मालि संस्कृति में बांदना पर्व से जुड़े कुछ एक उुर्खा कया प्रचलित है। यह 
कथा किसान और उनके मवेशी के बीच है। इसमें आदमी एवं मवेशी के बीच कथा 
बात होती है, जिसमें मवेशी अपने आराध्य देव बुढ़ा बावा से अपने किसान द्वारा जुल्म 
के शिकायत करने की बातें है। इस तरह इस कथा को फेबुल (720॥0) के श्रेणी में 
रखा जा सकता है। यह कहानी बांदना पर्व के उत्पति से संबंधित है जो इस प्रकार 

ढेइर जुगेक कथा हेकेइक, जखन लक जन रनअबन, बिजुबन, बाघाबन आर 
अरनबने रहे हेला। तखन पांइख-पाखुड़ सिकार करि निजेक पेट भरेहेला । पांइख-पाखुड़ेक 
एसन नास देखिके बुढ़ा वावा आर बसमता माइएक (सिब आर पारबति) फिकिर 
हेलेइक ! बुढ़ा बाबा आर पारबतिंइ, 'किरात' आर 'करातिन” कर उप लेल आर एहे बने 
आउला। तअ देखल जे सउभे हड़े पांडख-पाखुड़के मारअ-हेधिक आर खा-हेधिक | 
तखन बुढ़ा बाबांइ कहलेइक, तहरानि बनेक पांइख-पाखुड़के मारि खा-हा, इटा किना 
बेस काम कराहा? तखन सउब हड़े कहलउधिक - नि मारले खाब किना? तहुं तअ 
बने एहे खातिरेइ घुरअहस, जे कनह न कनह जिउ पाउबेइ कहिके। एसनेइ 
कहा-कहिंइ अखराक बिचे झगड़ा हेइ गेलेदक | तखन बसमता माइए उड़ बाबाके 
कहलेइक, एबार चाला निजेक रुप देखाउए हेतेइक ! 

सिब-पारबतिंइ, किरात-किरातिन कर भेस छाड़ि आसल रुप धरल। तन 
सउभिंद आदि देब माहादेबके देखि हकाचका हेइ उठला आर सउभिंइ अकर गड़े ग्रि 
लागला, बुढ़ा बाबा! हामराके मिनाहा करि दे बाबा। हामरा ठाई सुद्ु्ठ, चिनहे नि 
पारलिए। तखन सिबे कहलेइक - तहरा बन छाड़ि बाहराउआ आर मारटि काटि 
डाइर-पालहा छांटि खेत बनाउआ आर चास करा। खालि मे आरदास करले निरिं 
पक । मर संगे - संगे, मर चेला-चुटिआ गिला कउ आरदास करिहाक | मई: तअ 
332 अप ! मर संगे अखरा करअ पुजा करले मइ हुबे हेव आर तहरा कः जेतनों 

हक सटअ देखबेहे सउभे मेटतेइक । 
न आशिक पक हा आहेइक माहादेब! माहादेबेक आसिसे सउभे हक करें 
बह कॉल बमक दिगे बाहराला। एसनेड करिके सउभे जातिक संगे कि 
हे 59% - शव हक । झुड़ि, पाथरे आरे माटि कड़िके बिहन-विंधि हि 
पछड़िके नुड़े लागला | मेनतुक का कब बाकु.धुन गिलिके गई दर फा दर 
बेर कटकिना हेछए झड  वषत हेउए हेलेइक जे एक बेरा खोले... 
इक। एसअने कुड़मि आनसाइ गेला। तखन पमित 


), महतो, डॉ वृंदावन पृष्ठ 
१ ७८ विन, ४ 
»  कुड़मालि लक-कथा' ', प्यारा केरकेट्टा फांउडेशन, पृष्ठ : 
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मिलि-मिसिके सलह करला, जे एसन माहान हामरा कर दिन नि चलतेइक। चाला 
बुढ़ा बाबा ठिन चासेक जालांइ गरु-काड़ा खजबेइक | तखन बुढ़ा बाबाक ठिन आउला | 
बुढ़ा बाबांइ सुधिआउलेइक - किना बेपार? सउभे मर पास आउलेहे! 

कुड़मि - माहादेब! हामरे चास तअ करइहे, आर तर काथाक अनुजांइ चासेक 
जेतना रकम कर “भूत” आहात सउभेके माइझे - माइझे खेइआल करिए। मेनतुक इ 
सउब करत भितरअ अन-धन सउब सिराइ जाहेइक। अहे माहान हामरा नेहर करे 
आउअल आइहे जे हामराके चासेक जालांइ - गुरु, काड़ा आर तहर चेला-चुटिआ जे 
गिलिने हामराके रहकखा करत (बाघ-भूत, कुदरा, हुतुड़, जांताड़, बानसिंग, भितर-बुढ़ा, 
भितर बुढ़ि, चंडि-गसांइ, रांगा-हाड़ि हेन-त्तेन) खातिर - भेड़ा, छागइर, बारहा/सुअइर, 
खुखड़ि, चेनगा, कड़अ, पेरेआ जेसन जिनिस करअ हामर दरकार आहेइक। इ गिला 
हामराके दे! ु 

बुढ़ा बाबांड सउभे कथा सुनल आर ननदि (भिरिंगि) के डाकलेइक । ताकर बादे 
हुकुम देलेइक जे तहरा एखर सेबाक जालांइ सउमभे मांग पुरन करा। तेंइ उहां ले हुकुमेक 
संगे - संगे गरु, काड़ा, छागइर, भेड़ि, सांढ़ा, कड़अ सउभे जगाड़ हेलेइक आर कुड़मिक 
संग चलला। कुड़मिंइ बेजांइ आदर करि आनलउधिन आर निजेक - निजेक घारे 
खुंटलेथिन । कुड़मिंइ रिति मत चास करे लागला आर हार जुआंटे बुढ़ा बाबाक चिनहा 
दिए लागलउधिक । हिंआ तड़िक कि गाइ-गरु कउ चिलम दाग दिए लागला | कुड़मिक 
चास-बाट एतना हेठए लागलेइक, जे एक बछर कर अरजल धान आगुक बछर तड़िक 
खाइ लागला। एतना बतर करे लागला जे कनह कर आर कसटअ नि हेउए 
लागलेइक | 

तखन बुढ़ा बाबांड एकदिन कुड़मिके डाकिके हाल-चाल सुधिआउलेइक, कहलेइक 
- किना तहरा सउब ठिक-ठाक आइहा तअ! 

कुड़मि - हां! बाबा, हामरानि बेजांइ निके-सुखे आइहे। 

बुढ़ा बाबा - आर गउ काड़ा ? 

कुड़मि - अखराउ बेस आहात हुजुर। 

बुढ़ा बाबा - कनअ बेसि कसटअ तअ निहिं दिहाक ना? 

कुड़मि - एकदम निहिं हुजुर, हामरानि अखराक संगेइ घुमाइए हुजुर! अखराक 
जालांइ - छानि काटिए, घास काटिए, इहां तड़िक पसअ-रअ चेराइए। सांइझ-बिहान 
धउआ-पछा करि साफा-सुथरा करिए | मेनतुक केउ - केउ कनअ बेरांइ कथा नि सुनत 
आर बेकार इंड़कि बुलत। 

बुढ़ाबाबा - ठिक आहेइक तहरा जा! अखरा कउ ठिक-ठाक राखिहाक आर मर 
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चेला-चुटिआ केसन आहात? 

कुड़मि - बाबा! अखराउ बेसेइ आहात, अखराइ तअ हामरा कर गउु-छागइर, 
काड़ा-भेड़ा आर हामराके रइखा करत। बछरि - बछरि अखरा कउ खाएक हिंसाबे 
खाएक दिए। सउभिंइ मिलि-मेसिके आरदास करिए। 

बुढ़ा बाबा - ठिक आहेइक जा मर आसिस आहेइक, तहरा सउभ निके-सुखे रहा | 
कुड़मि चलला एबार चासे रतअ हेउए। 

ग्रु-काड़ाके दिन-के-दिन बेजांइ खाटाएक जालांइ अखरा कर बेजांड कसटअ 
हेठए लागलेइक। तखन एक दिन ग्रु-काड़ांइ सलह करला आर बुढ़ा बाबाक पास 
जाइके बाबाके सउब कसटअ कहि देबइक जे आर हामरा इहां नि रहब बुढ़ा बाबाक 
थानेक पासेइ रहब। सलह करिके ग्रु-काड़ा चलला बुढ़ा बाबाक ठिन। 

बुढ़ा बाबा देखि हाइ हेइ गेल! जे सउभे ग्रु-काड़ा सिब थान काहे लाइ आउला 
बाबा? सउभे निके-सुखे आहा तअ? 

ग्रु काड़ा - बाबा! हामराके बाचाउ | हाममा आर अखराक ठिन निहिं रहे पारब। 
हामराके बेजांइ कसटअ देत | खुखड़ि डाक ले बेसिआम दु-पहर आड़ बेरा तड़िक हारे 
जड़ि राखत आर खाएक खने सुखल पंउआर आउड़ि फेंकि देत। कुड़ि पचिस पांता 
धानेक बिड़ा गाड़िंड लादत आर कादा खेत ले रट-पटाइके बाहराए हेउएक । कादा खेते 
जदि गड़ उठाउए निहिं पारले पिठे लद - लद करि पिटत। ढाल गिलांइए पेहिल पिटिके 
उठात आर जदि काकरअ धान खेत मनेक आसांइ ढुकिए तअ नि खालउ पुइछे धरि 
इंड़ाइ - इंडकाइ पिटत। कुड़मि एतना बदमास हेकत जे ना कहें! हामरा “आआरना' 
हिहला ना लढ़ाइ करि हाइर-जिते खेत राखत | कखनउ '“काड़ा लढ़ाइ , भेड़ा लड़ाइ, तअ 
सांढ़ा लड़ाइ करत । बाबा! अहे माहान, तंइ हामराके हुंआ ना रहे दे, हुंआले चांड़े करि 
डाकि आने। 

बुढ़ा बाबा - कुड़मि तअ काइल-परसु आउञअल रहला आर कहला, हामरानि 
बेजांइ सुख-सानतिंइ आहिए! 

काड़ा गरु - हुजुर! कुड़मिक फुटानि बेजांइन। एक रिचिक चास करे किना 
जानला ना आर दसर काम करे नि खजत। कहत मर एतना धन-धान, मर हेड, मर 
हाउ, मर किना नेखेइक, मर कन टाक अभाब एहे रकमेक बेजांइ सुखल फुटानिक कथा 
आर जेतना तके कहि गेलआथु, सउब मिछा कथा। पेतुक नि हले एक धांउ हुल॒कि 
आउआ हेले बुझे पारबेहे! 

बुढ़ा बाबा - ठिक आहेइक! मइ तहराके देखे जाब। तहरा एखन घुरि जा। 
ग्रु-काड़ा सउब घुरि आउला। 
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हिंदे कुड़मिंइ भाभे लागला, जे आइज अनगुताइ ग्रु-काड़ा सउभ काहां गेला! जुुर 
काहुं एखरा मिटिंग हेउएहेइक! नि हेले बन बाटे चेरे गेलआहात। सांइझ हेलेइक ना 
ग्र-काड़ा सउभे घुरला। मेनतुक काहां गेल रहत, सेटाक बातरा कनह लके नि बुझे 
पाउअला। दसांइ आउलेइक न सउब कुड़मि खेत जागाइए' गेला। “'चुनि! छिंटि जखन 
खेत जागाइ लागला, तखन (लखि) पारबतिंद कहलेइक, तहराक बुढ़ा बाबा कारतिक मासे 
गु-काड़ाके देखे आउअहत | तहरा गरु-काड़ाके केसन भाभे राखिआ सेटा देखता । एकदिन 
अखरा तहराक काथा बाझाइ गेल रहला, तखनेइ बुढ़ा बाबांड काथा देल आहात । 

एसन सुनिके सउभे कूड़मि हुंसिआर हेइ गेला आर घार-दुआइर लेसा-मुंदा, 
गहाइल आनगा माटिंद भराभरि करे लागला। अखराक सउब ठाइन चिकन-चाकन करि 
देला। हार, कदाइर, मेइर आर चास करेक जिनिस-पातिके धइ-धाइके एक कनाइ टांगि 
देल। ग्रु-काड़ाके रएइ धउआ-पअछा करिके लुहुर - लुहुर घास आनि पेट भरि मसड़ाइ 
लागला। रउज सांइझे एखराक सिंघे-मुड़े गाथे आरे तेल माखाइ लागला। कारतिक 
आमासे आनगा गहाइल माटि गबरे लिपिपति सुध करि देल, सउभिंइ चउक पुरिके, 
कांचा दिआ देखाइ ग्रु-काड़ाके सुसार करे लागला। दसर दिन गहाइले धान बाइल 
आनि पुजा करे लागला। गरु-काड़ा जेसे निके-सुखे रअहउक कहि बुढ़ा बाबाक दुइटा 
भूत बनात नाउआ चुलहा, नउआ हाड़िक बनाल गरइआ पिठा पुजा करल। ग्रु-काड़ा 
इहां तड़िक छागइर, भेड़ि केउ गुड़िक ठपा देइके साजाइ देलथिक। सिंघे “मेडुइएर' 
गंजल | एखराक जालांइ चांचर गित सुनाइ लागला। टांइड़ टिकरा दिगे चेरे गेले बाघे 
ना धरउक कहि बागभुत कर पुजा करे लागला। बरद खुटाक दसर दिन देसालाइर 
करला। काकरअ खेते केउ जाइके खाइ पारत। 

बुढ़ा बाबांड इ सउब देखिके बेजांइ रिझ्ले हेल आर चुपेइ देखे लागल। ग्रु-काड़ाक 
काथा एकदम मिछा हेकेइक । ग्रु-काड़ाके जिबन भर हड़ेक संग रहठक, एसन आसिस 
देलेइक । कुड़मिके कहलेइ, जा तहरा रिति मते चास करा धन-धान अरजा, मइ बछरि 
- बछरि कारतिक आमासे आउअब। एतना कहि बुढ़ा बाबा चलि गेल। तखनले 
कुड़मि घारे बांदना परब मानालेइ आउअहत आर एखनउ मानात। 


बांदना पर्व से संबंधित मंत्र : 


बांदना पर्व के समय गाय चुमाने के उपरांत सभी गाय बैलों को पुरूष द्वारा 
निंगछा-छद्दर किया जाता है। इसको करते समय मन ही मन एक विशेष प्रकार का 
मंत्र बोलता है। यह मंत्र जादू-टोना जैसा होता है। इसमें गाय-बैल के निरोग रहने की 
बातें की जाती है। इसके बाद निंगछा-छइर के सारुआ को कटा हुआ चौराहे पर उबार 
कर पैर से कुचल दिया जाता है। इसके बाद इसको बायें-दायें पैर से डेंगते हैं। इस 
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समय भी जादू-टोना जैसा 4 पंक्ति का मंत्र बोलते हैं। इस तरह बांदना पर्व से 
संबंधित पुरखउति साहित्यों के भीतर पुरखउति गीतों की भरमार पायी जाती है तो एक 
आधारित पुरखउति कथा एवं कुछ मंत्र पाये जाते हैं। इनके गीतों की विषय-वस्तु कृषि 
एवं पशु संबंधी पाये जाते हैं। इसके भाव काफी उच्च कोटी की पायी जाती है। इसमें 
संपूर्ण मानवता के साथ - साथ संपूर्ण प्राणी जगत के कल्याण एवं सम्मान भाव प्रकट 
करता है। 


9.2.7 टुसु पर्व से संबंधित पुरखउति साहित्य 


कुड़मालि संस्कृति में टुसु पर्व की शुरूआत प्रायः अघहन सांकराइत को होता है। 
इस दिन टुसु स्थापना की जाती है। तब से पूरे पूस महीने तक टुसु गीत गाये जाते 
हैं। पुस सांकराइत के पूर्व दिन इसके लिए विशेष जागरण होता है, इसमें जागरण गीत 
गाये जाते हैं। इसके दूसरे दिन यानी मकर के दिन टुसु को विसर्जित कर दिया जाता 
है। टुसु पर्व से संबंधित प्रमुख रूप से कुड़मालि पुरखठति गीत एवं पुरखउठति कथा 
प्रचलित है। इनमें से पुरखठति गीत काफी संख्या में पायी जाती है। 


टुसु गीतों का स्वरूप : 


टुसु गीत बहुत ही हास्य एवं मनोरंजन प्रधान होता है। साथ ही इसमें सामाजिक, 
सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक तथ्यों का भी उजागर होता है। ये गीत अन्य पुरखउति 
गीतों से भिन्न किस्म की होती है। टुसु गीत साधारण गीत जैसा होता है, यह प्रश्नोत्तर 
शैली में बहुत कम पाया जाता है। टुसु गीतों का सूर प्रायः दो प्रकार के पाये जाते हैं। 
यानी इसको दो सूरों में गाया जाता है। इन गीतों को गाते समय वाद्य यंत्र की 
अतिआवश्यक नहीं होती है। इसमें पहला प्रकार का गीत - टुसु स्थापना से घर में गाया 
जाता है एवं इसका सूर मधुर, लंबी तान, ममता की भावना में बंधी हुई रहती है। दूसरे 
प्रकार के गीत - टुसु विसर्जन के समय नदी, तलाब आदि पर ले जाने के क्रम एवं 
बांध नदी-घाटों में गाये जाते हैं। इस प्रकार के गीतों में हास्य-व्यंग्य की पूट रहती है। 
इसके सूर भी छोटी - छोटी कड़ी में गायी जाती है। टुसु गीतों में एक विशेष प्रकार का 
गीत इसके दूसरे प्रकार के गीतों में पाया जाता है, जिसको 'गाइर' देने का गीत कहा 
जाता है। यानी इन गीतों के माध्यम से एक पक्ष दूसरे पक्ष यानी दूसरे गांव के दल 
(समूह) को गीतों के माध्यम से गुस्सा दिलाते हैं एवं एक-दूसरे को नीचे दिखाते हुए 
एक-दूसरे को चिढ़ाते हैं। भले इन गीतों को गाली देने का गीत कहा जाता हैं परंतु. 
इसमें कोई अश्लिल अथवा भूहड़पन नहीं रहता है। इसको बहुत ही हास्यात्मक ढंग 
से बोली जाती है, इसलिए इसको गाने वाले स्वयं हंसते हुए जोर - जोर से गाते हैं ताकि 
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नदी का दूसरे किनारे तक इसकी आवाज सुनाई पड़े। यहां पर कुछ टुसु गीत को नमूने 
के तौर पर उदाहरण स्वरूप इस प्रकार देख सकते हैं :- 


टुसु थापना गीत : 
आएआ चारे थापिअ टुसु 
गुलाइच फुले पुजिअ गउ। 
बछर बछर आइटहा टुसु, 
एहे कांगालेक घारे गउ। 


बीच के गीत : 


एक सड़अपे, दुइ सड़अपे ' 
तिन सड़अपे लक चले। 
हामर टुसु मांइझे चले, 

बिन बातासे गात डले। 


सांझिआ गीत : 


गाइ आइलि, बाछु-रअ आइलि 
आइलि भगअबति गउ। 
देउआ भुतांइ सेंइझा ले गउ 
डिनि ठाकुरानि गउ। 
जागरण गीत : 
गीत-] उड़अ टुसु चलअ भारत 
एबार नाइ रहिबअ, 
एबार एइ बिदेसे - 2 
गीत - 2? बड़अ मजा लागइक मअकथणरे, 
बनइक गुड़ पिठा घारे घारे - 2 
गुड़ तेल लुगा फाटा, करत नगद उधारे, 
गरिब दुखि सउब लग 
रहत भाइ जगाड़े - 2 
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बड़अ मजा लागइक मकअरे। 

बनइक गुड़ पिठा घारे घारे - 2 

भालअ भालअ खाइएक धेइआन, रहइक परि-बारे 
ख़ुसे माहाने सउब लकेइ, गित गाउअत टुसु सुरे। 
बड़अ लागइक मकणअरे, 

बनइक गुड़ पिठा घारे घारे - 2 

पुसेक बादे गतिआरि, हेइक खालांइ पिठा भरे 
कूटुमारि संगे संगे, बिहाक बात कनिआ बरे। 
बड़अ लागइक मकथरे, 

बनइक गुड़ पिठा घारे घारे - 2 

टुसु परब करअ नामअ रे, जागल आहेइक संसारे 
सउब धरम कर लगे मानत, कहइ जे निताइए। 
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टुसु उठान गीत : 
तिरिस दिन, तिरिस राइत राखअलिअ दुसु गउ 
तिरिस टि फुल देइए साजालिअ खपा गउ। 
मकर हेलेइक बादि टुसु, 
आरज कि राखे पारि गठ। 

टुसु भासान गीत : 


ठु-सु टु-सु करिए हामरा, 

टुसु नाइ माइ घारे गउ। 

टुसुके के लिए गेलअ, 

फुलेर माला दिए गअ? 
बांध घाटेक गीत : 


ससुर घारे जल छांका पिठा, 

कतअ गनडा करले, पाइ दुटा -. 2 
बापेक घरे दुध गुड़ेर पिठा, 

हमरा बुले चले, खाइ कअटा - 2 
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टुसु पर्व से संबंधित पुरखठति कथा : 


ऐसे तो टुसु पर्व हर्षो-उल्लास का पर्व है। इसमें किसी विशेष प्रकार का न तो 
किसी देउआ-भूता का पूजा किया जाता है और न ही व्रत आदि रखा जाता है। इस 
कारण इस पर्व से जुड़े बहुत कम ही घटनात्तोर कहानी पायी जाती है। इसके बावजूद 
कुछ ऐतिहासिक घटना आधारित कथायें प्रचलित है। टुसु पर्व से संबंधित कुछ कथा 
पाया जाना एक संयोग मात्र है। 


कथा - 


ऐतिहासिक घटना के अनुसार 350 ई. के आस-पास उत्तर प्रदेश के बुलुंद शहर 
में बीरबल महतो नाम का वहां का एक राजा हुआ करता थधा। उस समय दिल्ली में 
मुगल शासक था। वे अपने राज्य विस्तार के लिए आगे की ओर बढ़ने लगा। मुसलिम 
शासक बहुत ही शौकिन मिजाज का हुआ करता था। इसकी पहचान ऐतिहासिक 
विश्लेषण से स्पष्ट होता है। दिल्‍ली के राजा का नजर बीरबल महतो के एकलौती बेटी 
टुसु पर पड़ा। वे टुसु को अपने वश में करना चाहा । परंतु राजा की बेटी होने के कारण 
सीधे अन्य घर के बहु-बेटी की तरह उठा कर लाना भी संभव न था। इस कारण दिल्ली 
के शासक बुलंद शहर के शासक बीरबल महतो को उनके बेटी से विवाह का प्रस्ताव 
भेजा । यह बात न तो बीरबल महतो को पसंद आया और न ही टुसु को क्योंकि दोनों 
अलग - अलग जाति के साथ दो भिन्न धर्म के थे। जब दिल्ली के मुगल शासक को 
पता चला की उनकी शादी के प्रस्ताव को बीरबल महतो ना मंजुर कर दिया। तब दिल्ली 
के शासक ने बुलंद शहर पर चढ़ाई कर दिया यानी आक्रमण कर दिया। 

इस पर दिल्ली शासक के सेना ने राजा बीरबल महतो को बंदी बना लिया और 
सेनापति को उनकी सुंदर बेटी टुसु को भी उनके साथ लाने का आदेश दिया। परंतु 
टुसु को हर हालत में उनके समक्ष पेश होना पसंद नहीं था। अतः एक रात को 
अंधेरे में वह बुलंद शहर से घोड़े पर पुरूष भेष में भाग निकली तथा वह पुरब की ओर 
बढ़ते गयी। सुबह जब इसकी खबर मुसलिम सेनापति को चला तो वे भी पूरब की 
ओर अपने सेना टुसु को पकड़ने के लिए भेज दिये। इस तरह टुसु अपने जान बचाने 
के लिए दिन रात आगे - आगे बढ़ते गयी और हजारीबाग के जंगल पर जा कर घुस 
गयी। इस समय यहाँ वर्तमान में झारखंड में टुसु पर्व का धूम था। संयोग से बांउडि 
की रात थी, इस रात को कुड़मि समुदाय के लोग टुसु नृत्य गीतों के साथ गांव के अखाड़े 
में जागरण कर रहे थे। इसी बीच वह लड़की रात के पहले पहर में भागते हुए पहुंची। 
तब गांव के माहतो द्वारा उसकी खोज-खबर लेने के उपरांत गांव के लोग उसकी सुरक्षा 
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%8 तारना और कक वह लड़की उस अखड़े में सुरक्षित होकर रही। परंत 
चल गया कि टुसु इसी गांव में छिपी हुई तथा सेना को यह 
स्नान करने के लिए यहां के कुड़मालि भाषी अवश्य 
नदी, तलाब में आयेंगे। तब उनके साथ टुसु भी आयेगी। उस 


गांव से निकलकर न गींचकर मुगल सेना कक 
५ मौका होगा। यह सोंचकर मुगल सेना सुबह होने का 


समय उसे पकड़ने का अच्छा 

इंतजार करने लगे। 
सुबह होने पर घर 

दामोदर नदी तट पर पहुंची 


के अन्य लड़कियों के साथ दस भी मकर स्नान करने के लिए 
तो टुसु को भनक लग गया कि उसको पकड़ने के लिए 
नदी के दूसरे किनारे पर सिपाही पहले से पहुंचा हुआ है। तब टुसु ने स्नान करने के 
बहाने नदी में जाकर कुद गयी। इस तरह वेट अपने प्राण त्याग दी परंतु अन्य जाति 
के समक्ष अपने को प्रस्तुत होने नहीं दी। पुरखा मान्यता के अनुसार तब से इसके याद 
में टुसु की चडड़ल बनाकर नदी-तलाब में विसर्जन करते हैं। 

टुसु से संबंधित यह ऐतिहासिक घटना एवं इनसे जुड़ी कथा एक संयोग मात्र 
है। वस्तुतः कुड़मि समुदाय के लोग इसके पूर्व से आदि काल से टुसु पर्व मनाते आये 
हैं। इसी तरह एक घटना झारखंड के राँची जिले के पांच परगना इलाके में पायी जाती 
है। यहां के कांची, राढू और स्वर्णरेखा नदी संगम घाट पर एक राजा की रानी सती हुई 
धी। इस कारण इस सती घाट पर आज भी टुसु मेला लगता है। इस तरह जगह - जगह 
पर कुछ - कुछ ऐतिहासिक घटनायें पायी जाती है जो टुसु पर्व से जुड़ी हुई है। 

इस तरह कुड़मालि संस्कृति में पाये जाने वाले विभिन्न पर्व-त्योहार से जुड़े कई 
प्रकार के पुरखउति साहित्य पाये जाते हैं। इनमें से पुरखउति गीतों की प्रधानता पायी 
नाव है। इनके तीन प्रमुख पर्व - टुसु, करम, बांदना में पुरखउति गीतों की प्रधानता 
पायी जाती है। इनके पर्व-त्योहार के अवसर पर होने वाले पूजा-पाठ में प्रायः किस्ती 
हक ६४९ का उच्चारण नहीं पाया जाता है। इसको मनाने के लिए कुछ विशेष बातें 
कुड़मालि संस्कृति धर-परिवार के पूर्वज एवं कुछ विशिष्ट भूतों की याद की जाती है। यही 

"तालि संस्कृति में देआआ-भूता को मनाने का विधान होता है। इन पर्वों के अलावै 


भादू, जितिआ एवं मनसा पूजा में पर्व से संबंधित " 
पूजा में पर्व से संबंधि गीत एवं कर्धी 
अथवा गाया पाया जाता है| त कुछ छिटपूट पुरखउति 


9.3 पर्व-त्योहार और संबंधित नृत्य-संगीत 


कुड़मालि संस्कृति में की 
से अवश्य ही जुड़ा हुआ में इनके पर्व-त्योहार का सीधा संबंध कोई न कोई वृलः 
” हुआ पाया जाता है। यह नृत्य-संगीत परंपरागत तरीके ्; 
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नर एवं गीत के साथ करने की प्रथा है। इसके नृत्य-संगीत का विशेष नियम होता 
है जो परंपरागत तरीके से होता है। इस परंपरा को कठोरता से पालन करते हैं। जैसे 
करम पर्व के नृत्य केवल करम पर्व में नाचे जाते हैं न कि वर्ष के किसी भी मौसम 
एवं अन्य त्योहार के अवसर पर गाये जाते हैं। साथ ही इनके नृत्य-संगीत उस पर्व से 
संबंधित पुरखउति गीत से जुड़ा हुआ पाया जाता है। 

कुड़मालि संस्कृति में प्रमुख रूप से भगता, करम, बांदना एवं टुसु पर्व में अपना 
- अपना अलग - अलग नृत्य-संगीत पाया जाता है। 


भगता पर्व से जुड़े नृत्य-संगीत : 


भगता पर्व के गाजन के दिन से कूड़मालि संस्कृति में छठ नृत्य का शुभारंभ होता 

है तथा यह नृत्य दासांइ यानी बिजयदशमी तक चलता है। भगता पर्व में होने वाले 
नृत्य आढ़ाई डेग का होता है एवं इसमें वाद्य यंत्र ढाक का ताल भी अढ़ाई काठी का 
होता है। ढाक बजाते समय बजांदार ढाक को अपने पीठ पर लेते हुए झुंक - झुंक कर 
बजाते एवं अढ़ाई डेग का नृत्य करते हैं। इसके साथ - साथ भगतिआ को भी नचाते 
हैं। यह नचाने का कार्य अनुभवी भगतिआ अथवा अन्य लोग करते हैं। भगतिआ नृत्य 
के समय नये सफेद धोती, गंजी एवं सर अथवा कमर में गमछा बांध कर नाचते एवं 
नचाते हैं। यह अढ़ेइआ नृत्य विशेष रित में अपने दायें पैर को आगे बढ़ाते हुए बांये 
पैर को थोड़ा - थोड़ा करके घिसकाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें दायें हाथ ऊपर 
की ओर उठा हुआ रहता है। इस तरह कुछ दूर जाते हैं। पुनः कुछ दूर लौट आते हैं 
फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जबकि भगतिआ अपने दोनों हाथों से पीट पर के छीद्र 
पर समाये हुए सुआ के रस्सी को खींच कर पकड़े हुए होते हैं। इस रस्सी को खींचकर 
पकड़ने का विशेष नियम होता है। इस तरह नृत्य करते हुए भगता फुड़ने के स्थान 
से भगता घुमने वाले सिढ़ी तक भगतिआ को पहुंचाते हैं एवं पुनः घुमने के बाद 
भगतिआ को नचाते हुए भगता फूड़ने के स्थान तक लाया जाता है। यह नृत्य, गीत 
एवं ताल वीर रस से सरोबर रहता है। इस कारण भगतिआ अपने शरीर में इतने छिद्र 
कराने के बावजूद इसके दर्द का एहसास नहीं होता है और वह उत्साह के साथ नाचते 
एवं पर्व में सरीक होते हैं। इस नृत्य-संगीत में गाने एवं बजाने का कार्य भगतिआ स्वयं 
नहीं करते हैं। वे केवल नाचते हैं, गाने एवं बजाने का कार्य अनुभवी लोग करते हैं। 
भगता पर्व में बजने वाले ढाक के धून से संबंधित एक लोकोक्ति प्रचलित है :- 

चरपट चरपट ठन ठन 

आढ़ाइ काठिक ढाक बाजे, 

नाइचे सठब भगतिआ हउ। 
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कुड़मालि संस्कृति में भगता से संबंधित यह नृत्य-संगीत दिनभर शाम होने तक 
करने का नियम है। जबकि छठउ नृत्य केवल रात के अंधेरे में ही किया जाता है। 


करम पर्व से जुड़े नृत्य-संगीत : 


करम पर्व के अवसर पर होने वाले नृत्य को 'जाउआ' नृत्य कहा जाता है। यह 
नृत्य सामुहिक रूप से हाथ में हाथ डालते हुए नाचा जाता है। इसको एक विशेष रित 
में आगे-पीछे होकर नाचते है। नाचते समय लंबे एवं बड़े नृत्यग्ना आगे रहती हैं एवं 
छोटे बच्चे सबसे अंत में। जाउआ नृत्य करने के लिए कोई विशेष परिधान अथवा 
पहनावा की आवश्यकता नहीं पड़ती है न ही विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। परंतु 
कहीं - कहीं मांदर के साथ भी जाउआ नृत्य करते हैं। 

जाउआ नृत्य प्रायः दो स्वरूपों में नाचा जाता है। यह दोनों स्वरूप गीत के बोल 
के अनुसार होता है। यह प्रकार करम गीत के सूर के अनुसार अलग - अलग होता 
है। यानी करम गीत के सूर एवं नृत्य प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं :- 

() डढुआ जाउआ नृत्य 

(2) निहरुआ (ठुमका) जाउआ नृत्य 

() डढुआ जाउआ नृत्य :- यह नृत्य खड़े - खड़े झुमते हुए जाउआ के चारों 
ओर घुमते हैं, इस कारण इसको '“डढुआ नृत्य” कहा जाता है। यह नृत्य करते समय 
लड़कियां अपने हाथों को एक-दूसरे के हाथ को घुमाकर पकड़ती है एवं पैरों को बहुत 
ही बारीकी से आगे-पीछे करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसमें दायें पैर आगे बढ़ाते जाते 
हैं एवं बांया पैर पीछे - पीछे झूमने जैसा घिसकाते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस 
तरह जाउआ के एक चक्कर लगाने के बाद पुनः वापस तीन डेग लौटते हैं फिर आगे 
की ओर डेग बढ़ाते हुए दूसरा चक्कर लगाते हैं। फिर दूसरा चक्कर पुरा होने पर पुनः 
पीछे की ओर तीन डेग पीछे लौटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डढुआ नृत्य में गाने वाले 
गीतों के सूर काफी तना हुआ एवं लंबा - लंबा होता है तथा यह काफी शास्त्रीय 
((]४५५०३॥) नृत्य होता है। इसके भाव गंभीर होती है। 

(2) ठुमका जाउआ नृत्य :- यह नृत्य कमर से नीचे थोड़ा - थोड़ा झूंकते हुए 
एवं कमर लचकाते हुए करते हैं, इस कारण इसे “'ठुमका” जाउआ नृत्य कहा जाता है। 
चूंकि यह कमर झुका कर नाचते हैं, इस कारण इसे “निहरुआ जाउआ नृत्य” भी कहा 
जाता है। यह एक जोर - जोर नाचने वाला नृत्य है। इस प्रकार के नृत्य में बांये पैर 
के डेग जोर - जोर से आगे-पीछे पटकते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं जबकि दांया पैर 
थोड़ा - थोड़ा करके खिसकाते हुए आगे बढ़ाते हैं। इस नृत्य में नर्तक हमेशा आगे की 
ओर बढ़ते हुए नृत्य करते हैं। ठुमका नृत्य का सूर एवं ताल छोटी - छोटी होती है। 
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इसके विषय-वस्तु हास्य-व्यंग्य से युक्त होती है। इस कारण ठुमका नृत्य करते समय 
नर्तक का मन आनंदित एवं हृदय उत्साहित होती है। 

इस तरह करम पर्व में प्रमुख रूप से दो प्रकार के नृत्य किया जाता है। यह दोनों 
प्रकार के नृत्य करते समय नर्तक भी गाती है। इसके गीत के बोल एवं नृत्य दोनों 
साथ - साथ चलता है। इसके लिए कोई आधुनिक स्टेज अथवा मंच जैसा कोई स्थान 
नहीं होता है। बल्कि करम आखड़ा में ही करम डाली के चारों ओर नाचा एवं गाया 
जाता है। 


बांदना पर्व से जुड़े नृत्य-संगीत : 


बांदना पर्व में बरद खुटा, चांचर आदि नृत्य होता है। इसमें नृत्य के साथ 
- साथ संगीत भी होता है। बिना संगीत अथवा वाद्य यंत्र के बांदना के ना तो 
गीत गाया जा सकता है और न ही नाचा जा सकता है। इनमें बरद खुटा नृत्य 
बीर रंस से सरोबर रहता है। इसमें प्रमुख रूप से मांदर और नगाड़ा वाद्य यंत्र के 
साथ ढोल एवं झांझ भी रहता है। परंतु मांदर के बिना बांदना पर्व के न तो गीत 
गाया जा सकता है और न ही नृत्य । इसमें मांदर को तीन - तीन बार ढोक कर 
संगीत निकाला जाता है। वहीं नगाड़ा को जोर - जोर से पीटकर मांदर के ताल 
के अनुसार बजाया जाता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के नृत्य में मांदर से दो प्रकार 
के ताल निकाला जाता है। 

() चांचर ताल 

(2) लाहरुंग डांग ताल 

() चांचर ताल :- इसमें मांदर के दोनों छोर को अपने दोनों हाथों से एक साथ 
जोर - जोर से तीन बार लगातर ठोकते हुए बजाते हैं फिर एक बार दोनों हाथों से थोड़ी 
अवाज में ठोकते हैं, पुनः तीन बार लगातर जोर - जोर से बजाते हैं। इस तरह इसको 
दोहराते हुए बजाते हैं। पूरे बांदना पर्व में गाये जाने वाले गीत एवं नृत्य के समय 
अनिवार्य रूप से यह धून बजाया जाता है। 

(2) लाहरुंग डांग ताल :- इसमें भी एक साथ मांदर के दोनों छोर को दोनों हाथों 
से बजाया जाता है। इस ताल में कुल 9 बार मांदर को हाथ से मारते हुए बजाते हैं। 
इसमें पहले के से 5 वीं बार तक एक लगातर जल्दी - जल्दी एवं जोर - जोर से 
बजाते हैं फिर 6-7 वीं बार धीरे - धीरे थोड़ा सा अंतराल में पुनः 8-9 वां बार दूसरे 
के तुलना में थोड़ा जोर - जोर एवं जल्दी - जल्दी बजाते हैं। इस ताल के बोल इस 
प्रकार होता है :- 


ीॉं्स्््प्ेप्रद्ेप्रेप्डड: ड ड.ड फीड 
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इस धून का प्रयोग विशेष रूप में बांदना पर्व के दादुड़ खेदा अथवा लाहरुंग डांग 
खेल में मांदर बजाने में किया जाता है। इसके अलावे अन्य सभी प्रकार के 
(घिंगुआनि, बरद खेला आदि) के समय गीत-संगीत के अंतिम कड़ी को मिलाने के 
लिए मांदर से इस धून को बजाया जाता है| 

बांदना पर्व में गाये जाने वाले नृत्य संगीत में प्रायः पुरूष वर्ग शामिल होते हैं। 
परंतु कुछ गीत महिलाओं के द्वारा भी गाया जाता है। बांदना पर्व के प्रायः सभी गीतों 
का सूर बहुत ही तना हुआ यानी लंबी खींचा हुआ है। कभी - कभी गाने वालों का 
गला बैठ जाता है। 


टुसु पर्व से जुड़े नृत्य-संगीत : 


टुसु पर्व के अवसर पर गाये जाने वाले गीत को टुसु गीत एवं इसके नृत्य को 
टुसु नृत्य कहा जाता है। टुसु पर्व में होने वाले नृत्य-संगीत का धून प्रायः दो प्रकार 
के पाये जाते हैं। चूकि इसके गीतों को दो प्रमुख जगहों पर गाया जाता है। पहला घर 
में दूसरा नदी घाट अथवा विषर्जन के लिए ले जाते समय रास्ते पर । इन दोनों जगहों 
पर गाये जाने वाले गीतों का सुर एवं ताल अलग - अलग होता है। कुल मिलाकर 
कहा जाय तो घर के गीत एवं बाहर के गीत ये दो प्रकार के गीत पाय जाते हैं। 

घर के गीत :- घर के गीतों के अंतर्गत टुसु थापना, आंठखलइ के गीत, पति 
सांझिआ गीत, जागरण गीत आता है। इस तरह के गीतों का सुर पतले (महीन) एवं 
मधुर होते हैं तथा यह करूण रस से सरोबर रहता है। इसको गाते समय कंठ ज्यादा 
कंपित होती है। इन गीतों को केवल रात के अंधेरे में ही गायी जाती है। इसको गाते 
समय किसी प्रकार के वाद्ययंत्र (मांदर, नगाड़ा, ठोल आदि) की उतनी आवश्यकता नहीं 
तो है। परंतु कहीं - कहीं मांदर-नगाड़े के ताल से भी इन टुसु गीतों को गाया जाता 


है। इन गीतों के भाव गंभीर अथवा हृदय को छू लेने वाला होता है। गीतों को सुर 


हे किसी का भी हृदय द्रवित एवं शरीर के रूह कांप उठता है तथा मन एक यों 
शीत एवं करूण भाव से भर जाता है। 


बाहर के गीत :- बाहर के 


आदि पाया जाता है। इन गीतों 
ताल एवं बोल 


गीत में भासान गीत, डहरुआ गीत, गाली देने के को 

० कम में हास्य-व्यंग्य की पूट रहती है। इन गीती । 
कक - छोटी होती है। इसके विषय-वस्तु भी काफी दीं. 

जि लेक लत होते हैं। इस कारण इसको सुनते ही मन आन॑दित प्ह 

कर पैर-हाथ नाचने के लिए उतारू हो उठते हैं। 
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नृत्य : 


इसु पर्व के नृत्य सामुहिक रूप से लड़का-लड़की एक साथ एक पंक्ति में नाचते 
हैं। इसमें नर्तक एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक पंक्तिबद्ध होकर नाचते हैं। 
इसु नृत्य में हाथ पैर बहुत ही जल्द - जल्द से उठता है। इस कारण यह बहुत ही 
फुर्तिला नृत्य (785 290०) है। इसमें अपने दायें पैर को जोर - जोर से आगे-पीछे 
की ओर पटकते हुए आगे बढ़ाते हैं। जबकि बायें पैर को केवल सहारा और दायें पैर 
के ताल को मिलाने के लिए बढ़ाते हैं। 


वाययंत्र : - 


टुसु पर्व में वाद्ययंत्र के रूप में मांदर, नगाड़ा, ढोल, बांसी, पेपटी आदि का प्रयोग 
है। इनके ताल के अनुसार टुसु नर्तक झूमते हैं तथा रसिक एवं दर्शक रोमांचित हो 
उठते हैं। इन वाद्ययंत्रों को झूमर ताल में बजाया जाता है। 

टुसु पर्व में मेला आदि जगहों पर कहीं - कहीं आधुनिक वाद्य यंत्र केसिओ, बेंजो 
आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इनके नृत्य काफी जोर - जोर से नाचा जाता है। 
नाचते समय नर्तक एवं बजांदार के अष्टांग उछल उठता है। यह नृत्य करते समय 
एक-दूसरे के हाथ पकड़ते हुए अपने दांये पैर को जोर - जोर से आगे की ओर पटकते 
हुए आगे बढ़ाते हैं। साथ में बायां पैर दायां पैर के कदम ताल पर चलता है। इसमें 
एक - एक डेग आगे-पीछे करते हुए गोलाकार आकृति में नृत्य करते हैं। 


मुर्गा लढ़ाई : 


टुसु पर्व से मुर्गा लढ़ाई का गहरा संबंध होता है। इस कारण हर टुसु मेला में मुर्गा 
लढ़ाई होता ही होता है। वैसे तो मुर्गा लढ़ाई की शुरूआत पुस महीने के टुसु पर्व के 
समय बांउड़ि के दिन से होती है। परंतु टुसु विसर्जन के बाद से प्रत्येक दिन इस रांढ़ 
भूमि इलाके में कहीं न कहीं माघ के 5 दिन तक होता रहता है। कहने का तो यह 
लढ़ाई है परंतु मुर्गा का यह एक विशेष खेल है। इसको आधुनिक शब्दावली में मार्शल 
आर्ट कहा जा सकता है। जिस प्रकार कुड़मालि संस्कृति में लोग नटुआ, पाइका, छठ 
नृत्य करते हैं, उसी प्रकार पशु लोग भी मुर्गा नृत्य, बरद खुंटा नृत्य अथवा खेल करते 
हैं। इसमें एक साथ दो अलग - अलग लोगों का मुर्गा रहता है जो प्रायः इसके पूर्व 
जो नहीं मिला हो, उस मुर्गा को ही लढ़ाते हैं। इसमें दोनों मुर्गा उछलते-कुदते हुए 
एक-दूसरे पर प्रहार करते हैं। इन दोनों मुर्गा के पैरों में एक विशेष प्रकार का छोटा - 
छोटा छूरा बांध दिया जाता है। यही इनके लिए हथियार का कार्य करता है। 
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नृत्य करते समय कभी - कभी किसी मुर्गा के भोजन की थेली (| 220) छिद्र 
हो जाने पर उसके अंदर से धान, चावल निकलने लगते हैं तब दोनों मुर्गा उस अनाज 
को खा लेते हैं पुनः लड़ने लगते हैं। ऐसा होने से यह खेल और अधिक रोमांचक हो 
जाता है। अंत में एक मुर्गा घायल हो जाने, मर जाने अथवा अखड़ा के परिधी से बाहर 
हो जाने के स्थिति में वह हार जाता है एवं दूसरा मुर्गा जीत जाता है। ऐसे स्थिति में 
हरा हुआ अथवा मरा हुआ मुर्गा, जीते हुए मुर्गा के मालिक का हो जाता है। 

इस तरह कूड़मालि संस्कृति में जितने भी पर्व-त्योहार पाये जाते हैं, उनमें से सबसे 
अधिक हर्ष-उल्लास का पर्व यही टुसु पर्व होता है। इसमें युवक-युवती, बुढ़े सभी वर्ग 
के लोग अपने खुले मन से नये - नये कपड़े पहनकर आनंदित होकर झूम उठते हैं 
एवं उत्साह से गुड़ पीठा, खाजाड़ी, मांस, मछली, हंढ़िआ-दाएु खा-पीकर पर्व मनाते हैं 
क्योंकि टुसु पर्व उत्साह प्रधान होता है। इसमें होने वाली पूजा की प्रधानता नहीं के 
बराबर होता है। इस कारण इसके नृत्य-संगीत भी उत्साहित करने वाली होती है। 


9.4 पर्व-त्योहार के पीछे पुरखा विश्वास 


पुरखा विश्वास का तात्पर्य उस पर्व के पीछे पुखखा जनमानस की क्‍या मान्यता 
धारना है? लोगों का अपने पर्व करने के पीछे क्या उद्देश्य, भावना, मान्यता है। प्रायः 
पर्व-त्योहार के पीछे लोगों के प्राचीन मान्यता की प्रधानता होती है। इसमें वैज्ञानिकता 
कम और पौरानिकता ज्यादा होती है। कभी - कभी अंध-विश्वास एवं रूढ़िवादिता भी 
पायी जाती है। फिर भी लोग आदि काल से आज के वैश्वीकरण के युग में भी इन 
पर्व-त्योहार को मनाते हैं। इनके पीछे कोई न कोई प्राचीन मान्यता रही होगी जिसकी 
शक्ति आज भी बरकरार है। नहीं तो आज के वैज्ञानिक यंत्र के संयंत्र के उद्घाटन 
लोग पूजा-पाठ करके नहीं करते? अगर पूजा-पाठ केवल अनपढ़ लोगों का अंधविश्वास 
है तो इतने अच्छे हाईटेक टेकनोलॉजी के बने पूल को भी अगरबत्ती एवं नारियल 
फोड़कर शुभारंभ करेे में देश के प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? वास्तव में पर्व-त्योहार उस 
समाज के लिए आस्था का प्रतीक होता है। 

ऐसे ही कुड़मालि पर्व-त्योहार भी कुड़मि समुदाय के आशा, विश्वास एवं आस्था 
का प्रतीक है। इन पर्व-त्योहार के अवसर पर होने वाले पूजा-पाठ को बहुत ही परंपरागत 
ढंग से आज भी करने के पीछे यही परंपरागत विश्वास एवं आस्था ही तो है। कुड़मालि 
संस्कृति में मनाये जाने वाले विभिन्न पर्व-त्योहार के प्रति लोगों का अलग - अलग 
विश्वास अथवा धारणा है, इससे ही पुरखा विश्वास कहा जाता है। 
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9.4.] पूजा प्रधान पर्व के प्रति पुरखा-विश्वास : 


कुड़मि समाज में वर्ष के अलग - अलग महीने में कई भूतों की पूजा की जाती 
है। इन भूतों को पूजने के पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आयी पुरखा विश्वास है। जैसे :- 
किसी भूत (कुदरा, रांगा हाड़ि, बांगसिंग, बानसिंग, कालकुदरा, बसअमता) को नहीं 
पूजने से घर-परिवार में अशांति हो जाता है। अर्थात इसके समय पूजा नहीं करने के 
कारण इसके दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इस कारण वर्षभर में होने वाले किसी 
भूत की पूजा नहीं करने अथवा शुद्ध मन से न करने पर अगर इस बीच कुछ अनहोनी 
होती है तो घर-परिवार के लोग ऐसा धारना करता है कि इस पूजा के न होने के कारण 
. ही ऐसी घटना हुई है। जैसे :- भादर महीने में घर-आंगन के आस-पास खरिस सांप 
(नाग) दिखायी देने पर लोक विश्वास के अनुसार समझा जाता है, इस वर्ष मनसा पूजा 
सही ढंग से यानी नियमतः न होने अथवा नहीं करने के कारण ऐसा हो रहा है। 


कुदरा भूत के प्रति पुरखा विश्वास : 


कुदरा घर बाड़ी का भूत होता है। इसमें घर-परिवार में नये समान जैसे घर बनाना, 
घर में नये लकड़ी चढ़ाना, खापड़ा चढ़ाना, छारना आदि का कार्य करने के पूर्व कुदरा 
भूत को. उसका अंश चढ़ाया जाता है, ताकि वह खुश रहे क्योंकि इसी कुदरा के देख-रेख 
में उसके घर की स्थापना हुई होती है । इसी प्रकार खेत के कुदरा की भी पूजा इसलिए 
की जाती है ताकि धान के खेती करने के पूर्व इससे नये बीजों के बिछड़ा इसको अर्पण 
किया जाता है। इसके बाद ही किसान अपने खेतों में धान रोपते हैं। साथ ही खेत 
में स्थित कुदरा भूत खेत के धानों की रखवाली करते हैं, इस कारण माघ महीने में इसकी 
पूजा भेड़ा काटकर करते हैं क्योंकि रखवाली अथवा पहरेदारी करने का कार्य पुरूष 
समाज करते हैं, इस कारण इसके मांस भी केवल पुरूष ही खाते हैं। 


बानसिंग के प्रति पुरखा विश्वास : 


यह जंगल का भूत होता है तथा कुड़मि कबिला के लोग एवं इसके मवेशी जंगल 
पर आश्रित होते हैं, इस कारण जंगल में इसकी सुरक्षा के लिए साल में एक बार इसको 
लाल मुर्गा स्वयं देकर मनाते हैं ताकि घर के अन्य जीवों को नष्ट न करें। 


रहइन के प्रति पुरखा विश्वास : 


रहइन एक कृषि आधारित पर्व है। इसे खेत में नये फसल के बीज डालने के 
पूर्व इसकी पूजा की जाती है। ताकि अच्छी तरह से बीज का अंकुरण हो सके और 
फसल अच्छी हो। रहइन पर्व में गोबर के लकीर देने के पीछे पुरखा विश्वास है कि ऐसा 
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करने से घर के अंदर कोई विषैला जीव प्रवेश नहीं करता है। इसमें कृषि उत्पादित 
अनाज आदि को मापने के औजार को विधिवत पूजा की जाती है। इसमें रहइन मिट्टी 
ला कर घर के तीन कोने में देते हैं ताकि अगर कोई विषैला जीव (सांप, बिच्छु आदि) 
घर के अंदर रहे तो वह एक कोने से निकल सके | इस समय खेत में बीज डालने से 
माना जाता है कि इस दिन के बीजा में किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है। 


गेराम पूजा के प्रति पुरखा विश्वास : 


कूड़मि समुदायों का मानना है कि किसी गांव के स्थापना के पीछे इस ग्राम देवता 
का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो पूरे गांव के सभी प्रकार के अन्य सहयोगी भूतों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी एक बाइसि में यह सबसे बड़े भूत होते हैं। इस कारण 
गेराम पूजा सबसे पहले की जाती है। इसके बाद ही अन्य पूजा जैसे जाहिर थान की 
पूजा, कुदरा धान की पूजा, आसाड़ि पूजा (रांगा हाड़ि), पांचाडि पूजा (खेत का कुदरा) 
इसके बाद ही धान बोने का कार्य विधिवत शुरू होता है। इसको पहले पूजा नहीं करने 
से ऐसा समझा जाता है कि खेत में पानी नहीं लगता है और खेत में तरह - तरह के 
लक्षणा युक्त सामग्री देखने को मिलता है। 


आसाड़ि पूजा (रांगा हाड़ि) के प्रति पुरखा विश्वास : 


आसाड़ि पूजा आषाड़ महीने में गेराम पूजा होने के बाद ही करने की परंपरा है। 
इसमें ऐसा विश्वास है कि खेतों में धान की खेती करने के पूर्व गांव में स्थित रांगाहाड़ि 
को धान के चावल से बने पिठा चढ़ाना अनिवार्य है। ताकि वह खुश रहे, इस कारण 
समय - समय में इसको मनाने के लिए पिठा चढ़ाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि 
आषाड़ महीने में आसाड़ि पूजा करने के पूर्व छाना हुआ पकवान बनाना वर्जित माना 
जाता है। 


पांचाडि पूजा के प्रति पुरखा-विश्वास : 
धान की खेती के लिए रोपा शुरू करने के पहले पांचाडि की पूजा की जाती है। 
ताकि खेतों में अच्छी तरह से धान की उपज हो सके । बैलों को इसलिए चुमाया जाता 


है कि खेती के लिए एक मात्र सहयोगी पशु यही बैल अथवा काड़ा ही होता है तथा 
इसके स्वस्थ्य रहने के लिए इसको निंगछा-छइटर एवं चुमाया जाता है। 


चितउ पर्व के प्रति पुरखा विश्वास : 


कृषक लोगों में यह आम धारना है कि हमारे अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख आधार 
धान की खेती का कार्य आधा-अधुरा हो जाने पर मन में एक आत्मविश्वास का जागृति 
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होती है कि बचा हुआ आधा कार्य भी इसी आसानी से कर सकते हैं। यह एक आत्मबल 
पैदा करती है। 

गमहा पर्व के प्रति पुरखा विश्वास : 


कुड़मालि संस्कृति के धरोहर और आधार धान की खेती है। यह हो जाने पर 
कुड़मालि संस्कृति बची होती है। अतः धान की खेती पूर्ण रूप से सही ढंग से हो जाने 
पर ऐसा विश्वास लोगों में है कि अब हमलोग हंसी-खुशी से वर्षभर पर्व-त्योहार एवं 
अन्य सामाजिक एवं पारिवारिक कार्य कर सकते हैं। इस कारण यह पर्व निश्चयता 
का प्रतीक माना जाता है। 


भादु पर्व के प्रति पुरखा विश्वास : 


भादु पर्व का संबंध संतान उत्पन्न होने एवं न होने से है। लोगों में यह धारना 
है कि जिसका विवाह उपरांत संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है वे भादु पर्व करने 
से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 


बारि पूजा के प्रति पुरखा विश्वास : 


बारि पूजा का तात्पर्य पानी अथवा जल की पूजा करना। बारि पूजा की शुरूआत 
सावन के सांकरात को की जाती है। तब तक धान की रोपा प्रायः समाप्त हो जाता 
है। इस कारण बारिस की पूजा की जाती है। ताकि अभी और अधिक वर्षा न हो क्योंकि 
धान की खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है जो कि रोपा के समय 
आवश्यक होती है। इसके बाद कम आवश्यकता पड़ती है। इस कारण जल को बचाकर 
रखने के लिए जलाशय की पूजा की जाती है। इसमें जल के संरक्षण करने के उद्देश्य 
से इसकी पूजा की जाती है। 

जिलहुड़ पूजा के प्रति पुरखा-विश्वास : 

लोगों का विश्वास है कि जिलहुड़ के दिन किसान अपने अनाज रखने वाले 
खलिहान में संध्या-मड़अलि देने से लक्ष्मी ज्यादा आती है। यानी ज्यादा धान होता है। 


जिलहुड़ के दूसरे दिन खलिहान में किसी को प्रवेश करना सकत मनाही होता है ऐसा 
समझा जाता है कि इस दिन स्वयं लक्ष्मी देखने के लिए आती है। 


कहड़ा पूजा के प्रति पुरखा विश्वास : 


कहड़ा पूजा दसांइ पर्व के समय किया जाता है। चूकि यह जल से संबंधित पर्व 
है। इस कारण इसमें शुद्ध शाकाहारी की बलि दी जाती है। 
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खेरइ-पेलिआ के प्रति लोकविश्वास : 


धान को कुड़मालि संस्कृति में लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता 
है कि इस दिन लक्ष्मी स्वयं उस जगह पर यानी अपने रहने के ठिकाने को मुयाना 
करने के लिए आते हैं। इस कारण एक पुराने चुका में पानी भर कर उसमें चिरचिटि 
डालकर घी का दीप जलाया जाता है। ताकि लक्ष्मी का स्वागत में कोई कमी न रह 
जाय | यह दीप जलाने के बाद किसी व्यक्ति का पैर उस दिन उस खलिहान पर रखना 
मनाही रहता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रुठ जाती है और धान 
अच्छी तरह से नहीं होगा। 


बसअमता के प्रति पुरखा विश्वास : 


बसअमता को धरती माता कहा जाता है। धरती यानी मिट्टी के बिना जीवन 
अधूरा है। इस कारण कार्तिक अमावस्या के रात को इसकी पूजा की जाती है। इसमें 
बकरे का बलि दिया जाता है ताकि धरती माता खुश रहे एवं गांव के सभी लोग सुखी 
संपन्न रहे। यह बसमता पूरे बाइसि का प्रतिनिधित्व करने वाला भूत माना जाता है। 


डिनि उठा के प्रति पुरखा-विश्वास : 


डिनि को कुड़मालि संस्कृति में लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस कारण 
इसको विधिवत तरीके से खेत से लाते हैं। जिस प्रकार घर से खेत में धान रहइन के 
दिन ले जाते हैं। ठीक इसके विपरीत खेत से धान गाछी को लक्ष्मी के प्रतीक रूप में 
खलिहान एवं फिर घर लाते हैं। इसको लाते समय लाने वाला मौन धारण किये हुए 
लाते हैं। यानी कुछ भी नहीं बोलता है। बोलने से माना जाता है कि खेत से लक्ष्मी 
खलिहान एवं घर सही तरीके से नहीं आता है। यानी खलिहान में पहले से लाये हुए 
धान के बीड़ा से धान कम निकलेगा | डिनि उठा के दूसरे दिन कोई उस खलिहान में 
प्रवेश नहीं करता है, ऐसा माना जाता है डिनि मां अभी - अभी आयी हुई है और वे 
खलिहान को अच्छी तरह से जांचने-परखने के बाद ही चाकि अथवा पालइ में शरण 
लेती अर । डिनि उठा के दूसरे दिन किसी को कुछ समान नहीं दिया जाता है। विशेषकर 
भिखमांगा को। ऐसा करने से सारा धन यानी लक्ष्मी उसके साथ चला जाता है। 


ससटि मां की पूजा के प्रति पुरखा विश्वास : 


ससटि माँ की पूजा करने के पीछे पुरखा विश्वास ऐसा है कि 
उसको । जन्म के बाद बचपन 
में जब तक उसको अच्छे-बूरे की समझ नहीं आता तब तक बच्चे खटिया, चौकी आदि 
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ऊंचे जगह से गीरने पर यही ससटि मां रक्षा करती है। इस कारण बचपन में बच्चे कई 
बार गीरने के बावजूद इसके हाथ-पैर आदि नहीं टूटते हैं। जबकि बड़ों के गिरने से तुरंत 
टुट जाता है। इस कारण कूड़मालि संस्कृति में अपने बच्चों के शादी के दिन पहले ससटि 
मां की पूजा की जाती है। 

भगता पर्व के प्रति पुरखा-विश्वास : 


भगता पर्व के अलग - अलग नेग के प्रति लोगों का अलग - अलग धारना है। 
भगता पर्व के प्रति लोगों का विश्वास है कि यह पर्व करने वाले निरोग, आत्मविश्वासी 
एवं कठोर दिल वाले होते हैं। भगतिआ चरखा के ऊपर घूमते समय उस ख़ूंटे के 
नजदीक औरतें थोड़ा - थोड़ा पानी छिंटते हैं ताकि घुमने वालों को वाष्प के रूप में पानी 
मिलता रहे और वह सुरक्षित रहे । इसके पाट को उस व्यक्ति के याद घुमाया जाता है, 
जिसकी निर्मम हत्या प्राचीन जमाने में की गयी थी। इसके याद में पूरे बाइसि में शोक 
का पर्व के रूप में मनाते हैं। मरन संस्कार जैसा नियम का पालन किया जाता है ताकि 
उसकी आत्मा को शांति मिल सके | इस तरह भगता पर्व में बुढ़ा बाबा का पूजा करना 
केवल सांकेतिक मात्र है। 


करम के प्रति पुरखा विश्वास : 


करम पर्व कर्म के प्रतीक माना जाता है। लोगों (कुंवारी लड़कियों) का धारना है 
कि इसके पूर्व खीरा का सेवन नहीं करना है। अपने विवाह उपरांत पुत्र के अच्छी तरह 
से परवरिश के लिए यह पर्व की जाती है। इस कारण कुड़मालि संस्कृति में केवल 
कुंवारी कन्या ही करम पर्व का व्रत रखती है। करम पर्व में करम देवता का पूजा करना 
केवल सांकेतिक मात्र है। इसमें जो परबतिआ जैसा नियम का पालन करेंगी उसको 
वैसा ही पुत्र की लालन-पालन कर पायेगी। 


जितिआ के प्रति पुरखा विश्वास : 


लोगों का विश्वास है कि जितिआ पर्व केवल विवाहित एवं जिसका पूत्र होता 
है, उन्ही औरत को करना है। ऐसा करने से बेटे के जीवन सुखमय होता है। जितिआ 
एवं करम पर्व में चालहअ पूजा की जाती है। इसके पीछे पुरखा विश्वास है कि हमारे 
देउआ-भूता न केवल घर-परिवार में ही है बल्कि जंगल में भी है इस कारण इसके पूजा 
करते समय यह बोला जाता है - “ले चालह सिआर दतइन-पानि मुंह हाथ धउआ; 
हेरड़द तेले सिनान करा; आंकुर थापि जितिआ सतस्टिक संजत करबेहे आर हामराकउ 
कराउबेहे, तहराके जहाइर करइहन /”' 
प क्कआर चारिआन एवं नगेन पुनरिआर, “जितिआ-चषरब सेउरन विधि”, बोकारो, 209, 
पृष्ठ - 4-5 
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इसी प्रकार बांध घाट में खीरा बेटा फैंकते समय बोला जाता है - हे बु! बहि बान 
सिनि पानि माइ, मर पुता जेसन गुने माने धने चिनअकाल बहेइ, तर कराई खिरा बेटा 
बहाइ आसि मांगइहे, मनेक आसा पुरन करिहा |! 

इस तरह जितिआ पर्व से जुड़े कई छोटी-बड़ी नेग होती है। यह नेग अथवा 
विधि-विधान में ही पुरखा-विश्वास छिपा हुआ है। यह सारे नेग पुरखा विश्वास के 
अनुसार ही परिपूर्ण करते हैं। 


बांदना के प्रति पुरखा-विश्वास : 


बांदना पर्व किसान के सहयोगी पशु के प्रति आस्था का प्रतीक माना जाता है। 
पुरखा विश्वास के अनुसार किसान अपने मवेशी को केवल मार-पीटकर अपने कृषि 
कार्य करते हैं इसलिए आदि देव शिव एवं पावर्ती इनकी खोज-खबर एवं परीक्षण करने 
के लिए इनके घर कार्तिक अमावस्या को आते हैं। इस कारण उनकी शिकायत से 
बचने के लिए सभी किसान अपने - अपने मवेशी के लिए खाने-पीने, रहने आदि का 
विशेष रूप से ख्याल रखते हैं ताकि कुड़मि किसान को शिव द्वारा दंडित न हो और 
कोई श्राप न दे डाले। 

इसमें “कांचि दिआरि' दिया जाता है। इसके पीछे पुरखा-विश्वास है कि गोबर 
कुंड॒ एवं खेत में दी गयी दिया को वापस नहीं लाते हैं। लोगों का मानना है कि घर 
की लक्ष्मी इस दिन खेत घुमने जाती है और वह इसी रोशनी से खेतों की मुयायना करती 
है। चउक पुरते समय सबसे पहले बछड़ा को इस पर चलाया जाता है। इसके पूर्व किसी 
व्यक्ति को डेंगना मना रहता है। 


टुसु के प्रति पुरखा विश्वास : 


टुसु में उठाने वाले डिनि बुढ़ि को कुड़मि समुदायों के पुरखा विश्वास के अनुसार 
लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इस कारण इसके स्वागत एवं विदाई में प्रायः कुंवारी 
कन्या इसके गीत गाते हैं। इस लक्ष्मी को टुसु के प्रतीक रूप में प्रत्येक 8 वां दिन को 
आठ-खलइ किया जाता है। इसमें आठ प्रकार के बीजों का भोग के साथ गेंदा, सिम, 
बेगन आदि का फूल चढ़ाया जाता है क्योंकि लड़कियों को सजने-संवरने में फूल को 
काफी पसंद किया जाता है। टुसु की विदाई शादि के विदाई में प्रयोग होने वाले पलकी 
जैसा टुसु का चौड़ल बनाया जाता है। यही चौड़ल पालकी का प्रतीक रूप में मानकर 
इसे नदी तट तक ले जाते हैं। यही टुसु का वाहन होता है। जिस प्रकार विवाह योग्य 
कुंवारी लड़की को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखा जाता है, उसे ससुराल विदाई कर 
दिया जाता है। उसी प्रकार टुसु मनि को भी ज्यादा दिन तक न रख कर केवल एक 


. बंसरिआर, चारिआन एवं नगेन पुनरिआर, “जितिआ-परब सेउरन विधि” बोकारो, 209, 
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महीना तक रखकर पुनः इसे विदाई कर दिया जाता है, इसे टुसु भासान माना जाता 
है। जल को ही टुसु का ससुराल माना जाता है। ससुराल में जाने से ही अन्य कुंवारी 
कन्या जैसा टुसु का भी वंश वृद्धि होता है और नये पीढ़ी की शुरूआत होती है। इस 
पुरखा विश्वास से संबंधित कुड़मालि में एक पुरखा गीत इस प्रकार प्रचलित है :- 

जले हेला, जले खेला, 
जले हामर ससुर बाड़ि। 
नाइ रहिबअ टांइड़े हामि 
जाबअ एबार जले गअ। 
पुरखा विश्वास के अनुसार इस टुसु पर्व में अभिभावाक अपने बच्चों को बहुत 
सारे छूट देते हैं वे खुले मन से टुसु पर्व का आनंद उठाते हुए अपने नये जीवन की 
तलाश करते हैं। इस कारण इस अवसर पर लगने वाले पवों में अभिभावक शादी के 
लिए लड़का लड़की देखते हैं। 
मौसम विज्ञान संबंधी पुरखा-विश्वास : 


कुड़मालि संस्कृति में कुछ पर्व त्योहार का संबंध मौसम विज्ञान से पाया जाता 
है। यानी पुरखा विश्वास के अनुसार मौसम की भविष्य वाणी की जाती है। जो 
निम्नांकित पर्व से जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार है :- 

]. बांउड़ि मकरे पानि तअ टिकरे धान। 

यानी टुसु पर्व के अंतिम चरण में होने वाले बांउड़ि एवं मकर के दिन थोड़ा सा 
भी छिटपुट वारिष होने पर यह अनुमान लगाया जाता है, इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी और 
अच्छी वर्षा होने पर अच्छी तरह से धान की खेती होगी क्योंकि अच्छी वर्षा होने पर 
तीनों प्रकार के खेतों (बाद, कानारि और बेइहार) के अलावे गड़ा धान (टिकरे अथवा 
मैदान पर होने वाले धान) भी अच्छी तरह से होता है। 

2. रहइन डाहा :- रहइन पर्व के बाद डाहा लगता है, इसे प्राकृतिक घटना माना 
जाता है। डाहा लगने से किसी प्रकार के धान के बीजों को खेत में बिछड़ा के लिए 
नहीं डालते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि इस धान में बंखि (एक प्रकार का 
विषाणु जनित रोग) लग जाता है। 

3. करम जितिआ, जिलहुड़ एवं बांदना को मिलाकर ठंड होने की भविष्यवाणी 

करमाइ एक डालि, 
जितिआंइ एक डाइर 
दांसाइए दस भार 
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पुसे घारे घार। 
इसमें ठंड बढ़ने का क्रमिक संकेत बतलाया गया है। प्राचीन जमाने में जब 
कलेंडर और मौसम विज्ञान की आधुनिक पद्धति का विकास नहीं हुआ था जब हमारे 
पूर्वज मौसम संबंधी तरह का कई ज्ञानवर्द्धक बातें अपने छोटी - छोटी उक्ति लोकोक्ति 
के स्वरूप में प्रचलित रखा है। 
4. इसी प्रकार वर्षा से संबंधित भविष्य वाणी इस प्रकार पायी जाती है : 


पुबिआ - मनसा पूजा से शुरूआत होकर अगले 7 दिनों तक। 
काना - भादर के 8 वां दिन से 5 वां दिन तक। 

सगे करम पर्व के समय का वर्षा 

हांधिजा. - जितिआ पर्व के समय (5 दिन तक होने वाला वर्षा) 
चितरिआ - आसिन महीने का झेइड़ 

सेंडआति - बांदना पर्व के समय होने वाला झेइड़ । 


उपर्युक्त वर्षा को 'झेइड़' कहा जाता है। 'झेइड़” का तात्पर्य लगातर कई दिनों 
तक होने वाले वर्षा से लगाया जाता है। 


पर्व-त्योहार से संबंधित अन्य पुरखा-विश्वास : 


. पर्व जाने एवं लौटने के पीछे पुरखा विश्वास है, अगर पर्व के पहले दो दिन (संनजत 
और उपास) में उस खानदान अथवा उसके गुसटि में किसी व्यक्ति अथवा गाय, 
बल, बाछुर की मृत्यु हो जाती है तो उस गुसटि के लिए पर्व हमेशा के लिए समाप्त 
हो जाता है। इसी प्रकार पर्व समाप्त होने के बाद के किसी वर्ष में इन दो दिनों 
के यहां बच्चे अथवा गाय धेनुआने के स्थिति में पुनः उस गुसटि के लिए पर्व 
लौट आता है। ऐसा मानते हुए सभी प्रकार के व्रत अधारित पर्व करते हैं। 

2: करम एवं जितिआ में खीरा बेटा को परबतिआ स्वयं नहीं खाते हैं क्योंकि इसको 
अपना बेटा का प्रतीक मानते हैं। 

3. निंगछा-छटट में फेंकने वाले चीजों को डेंगने से घाव-घोस हो जाता है। 

* किसी पूजा में किसी जीव की बलि देने के पूर्व उसे नहलाया एवं सिंदुर टिका 
लगाया जाता है। ताकि वह भी शुद्ध हो सके। 

- किसी भूत के पूजा के प्रसाद एवं बलि के मांस केवल तय लोगों के लिए होता हैं! 


0- धरम पूजा में हबिस के भात खाते समय आ 
य किसी का आवाज 
से खाना छोड़ देना पड़ता है। ंफ । 
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7. आमाबति में मिट्टी नहीं कोड़ा जाता है। पुरखा विश्वास के अनुसार इस दिन धरती 
माता का मासिक धर्म होता है। इस कारण इस पर किसी का कृषि कार्य का 
औजार नहीं चलाया जाता है। 
इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहार से संबंधित कई पुरखा विश्वास इस समाज में 
प्रचलित है। हालांकि पर्व-त्योहार से संबंधित नेग-दस्तुर पुरखा विश्वास के अनुसार ही 
होता है। जिसका वर्णन संबंधित पर्व-त्योहार एवं पूजा-पाठ के विवरण के साथ ही दिया 
जा चूका है। 


9.5 पर्व-त्योहार का लोकजीवन में महत्व 


पुरखा जीवन का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के जीवन अथवा जीवन शैली से 
न होकर संपूर्ण समाज अथवा एक जातीय समुदाय विशेष का पुरखा जीवन से लगाया 
जाता है। ऐसे में एक जातीय समुदाय का पर्व-त्योहार अन्य जातीय समुदाय से भित्र 
होता है। अर्थात संसार में एक जातीय अथवा समुदाय का पर्व-त्योहार अन्य जातीय 
समुदाय से भिन्न होता है। इसके बावजूद इन पर्व-त्योहारों का उनके लोक जीवन में 
प्रायः समान रूप से महत्व देखने को मिलता है, वह है - आत्मानंद की अनुभूति | यह 
आत्मानंद पुरखों के परंपरा के अनुसार प्राप्त करने की सीख उनकी पर्व-त्योहार देते हैं। 
कोई व्यक्ति विशेष भले अपने व्यक्तिगत जीवन में विभिन्न प्रकार के छल-कपट करता 
हो परंतु वे अपने सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में होने वाले इन पर्व-त्योहार 
एवं इनके पूजा-पाठ को बहुत ही निष्ठा, तटस्थता एवं ईमानदारी से करते हैं ताकि उसे 
वही आत्मानंद की अनुभूति हो सके। यही इन पूजा-पाठ एवं पर्व-त्योहार की विशेष 
पहचान होती है। इस कारण इन पर्व-त्योहारों का पुरखा जीवन में अनोखा महत्व रखता 
है। कुड़मालि पर्व-त्योहार का हमारे पुरखा जीवन में कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके 
कोई भी पर्व-त्योहार का सीधा संबंध इनके धार्मिक जीवन के साथ आध्यात्मिक जीवन 
से भी जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसके साथ - साथ सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
महत्वपूर्ण होता है । पर्व-त्योहार हमें पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन जीने 
का सीख देता है। यह एक-दूसरे को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। 


पारिवारिक जीवन में महत्व : 


सारना धर्म में कुड़मि कबिला के पर्व-त्योहार एवं इनके पूजा-पाठ अपने 
पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को केंद्रित करके करते हैं। अर्थात अपने घर-परिवार 
के सुख-शांति को प्राथमिकता देकर करते हैं। साथ ही प्रकृति में पाये जाने वाले विभिन्न 
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प्रकार के प्राकृतिक तत्वों के संतुलन बनाये रहने के लिए लोग वर्ष भर एवं जीवन में 
तरह तरह के पर्व-त्योहार के अवसर पर बोंगा एवं भूत की पूजा करते हैं। कुछ - कुछ 
पर्व-त्योहार में विशेष रूप से 'मानसिक' करते हैं कि मेरा अमुख काम (बिमारी से 
छुटकारा पाने, लड़का-लड़की का शादी, बच्चा होने के लिए एवं अन्य पारिवारिक शांति 
के लिए) पूरा हो जाने पर इस पर्व को ऐसा करेंगे। जैसे - रांगा हाड़ि, चंडि थान, भगता 
पर्व आदि में मानसिक किया जाता है। रांगा हाड़ि में लाल मुर्गा, चंडी थान में मड़अलि 
देना, इंड़ देना, बकरा चढ़ाना, घोड़ा चढ़ाना, माटि फेंकना आदि। ऐसा करने से कई 
लोगों के जीवन में सुख-शांति होती है। परंतु परंपरागत पर्व-त्योहार उनके व्यावहारिक 
जीवन में अनिवार्य रूप से मनाना परिवार के सबसे बड़े सुख-शांति का प्रतीक माना 
जाता है। इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहार का कुड़मि समाज में इसका पारिवारिक महत्व 
सबसे ज्यादा रखता है। 


सामाजिक जीवन में महत्व : 


सामाजिक जीवन में कुड़मालि पर्व-त्योहार का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण 
कूड़मालि क्षेत्र यानी इस रांढ़ भूमि में इन पर्व-त्योहार को न केवल कुड़मि कबिला के 
लोग ही मनाते हैं बल्कि इनके गांव, बाइसि में रहने वाले प्रायः सभी छोटी-बड़ी जाति 
के लोग भी उसी हर्षो-उल्लास के साथ मनाते हैं जैसा कुड़मि समाज के लोग। इसमें 
एक गांव एक पंचायत में रहने वाले लोग एक-दूसरों के साथ सामाजिक सोहार्द बनाये 
रखते हैं एवं इनके बीच आपस में सामाजिक समरसता बनी रहती है। इसमें एकता 
का परिचायक होता है। इस कारण राज्य एवं राष्ट्र के विकास कार्यों को निविर्वाद रूप 
से पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह सारना धर्म में कुड़मालि संस्कृति 
के सभी लोग आपस में एक ईकाई के रूप संगठित रहते हैं। यह कुड़मालि संस्कृति 
में एक महत्वपूर्ण बात है। 


सांस्कृतिक जीवन में महत्व : 


कुड़मालि संस्कृति में अपने पूरखों की पूजा-पाठ एवं पर्व-त्योहार को मानकर 
चलना अपने सांस्कृतिक जीवन का अंग मानते हैं क्योंकि इन पर्व-त्योहार में एक अलग 
सा संस्कार पाया जाता है। ये इन पर्व-त्योहारों को अपने संस्कृति के अनुसार करते हैं। 
वर्तमान में भले आधुनिक विचारधारा इन संस्कृति पर हाबि है, इसके बावजूद अभी भी 
इन पर्व-त्योहार की अपनी पृष्ठभूमि बची हुई है। अतः पर्व-त्योहार को जीवन में एक 
प्रकार का संस्कार मान कर किया जाता है। अंतर वश इतना होता है कि संस्कार जीवन 
में कक किया जाता है जबकि पर्व-त्योहार पूजा प्रत्येक वर्ष की जाती अथवा मनायी 
जाती है। 
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आर्थिक जीवन में महत्व : 


कुड़मालि संस्कृति के कई पर्व-त्योहार के अवसर पर मेला का आयोजन होता 
है। इन मेला में घर-गृहस्थी, कृषि-कार्य, श्रृंगार, खान-पान, परिधान, खेल-कुद आदि 
कई तरह के साजो समान की खरीद-बिक्री होती है। इन समान को बेचने एवं 


खरीदने वाले कुड़मालि संस्कृति के इर्द-गीर्द के होते हैं जिससे वे बेचकर अर्थ लाभ 
की प्राप्ति होती है। 


पर्व-त्योहार का राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर महत्व : 


कुड़मालि पर्व-त्योहार न केवल हर्षो-उल्लास का साधन है। बल्कि इसमें होने वाले 
पूजा का व्यापक रूप से विश्लेषण करने से पता चलता है। इनका आदर्श एवं 
ज्ञानवर्द्धक बातें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण मानव समाज के लिए है। इसके 
पर्व-त्योहार पूर्ण रूप से प्रकृति आधारित हैं। ऐसे तो सभी सारना धर्मालंबी के 
पर्व-त्योहार प्रकृति आधारित पायी जाती है। कुड़मालि संस्कृति में इनके सभी 
देउआ-भूता प्रकृति के गोद में पेड़-पौधों के नीचे पाये जाते हैं। कुड़मि कबिला एवं 
कुड़मालि समुदाय के लोग इन पेड़-पौधों को प्रत्यक्ष रूप से न केवल पूजते हैं बल्कि 
इन पेड़-पौधों के साथ - साथ अगल-बगल के अन्य पौधों को भी काटना वर्जित मानते 
हैं। इस कारण इनके पर्व-त्योहार के परिधी में पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ एवं साफ- 
सूथरा रहता है। इस तरह कुड़मालि पर्व-त्योहार पर्यावरण संरक्षण का सीख देता है। 

इस तरह कुड़मालि संस्कृति में मनाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पर्व-त्योहार 
एवं इस अवसर पर होने वाले पूजा-पाठ का कई दृष्टि से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। 
यह न केवल कुूड़मालि समाज एवं संस्कृति के विचारधारा के लोगों के लिए बल्कि 
राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर अन्य जातीय धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 
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श्ित 


पता आदिवासी और प्रकृति के बीच कै रह है जो प्रति 

न सभ्यता की समयक रूप जोड़ने वे तॉनिनितिर 
विकास करने का कार्य करती है। यह "क तो धर है जिसमें 
साक्षात प्रकृति की पूजा की जाती है। यैं प्रकृति मैं साक्षात 
बंते करते हैं इस कारण सारना धर्मालंबी 


को बहुत (जी पण रहते एवं हित कर 


'इनफे पूजा स्थल, भूजा पद्धति, पूजुत सामग्री, परिधान, पुजारी आदि अन्य धर्मों ते 


बिलकुल हटकर स्वयं ही होते हैं देउआ हा प्रकृति की गौद मेँ बसे पाये 


जाते हैं। सारना के दर्शन न केवल पर्यावरण को संवर्धित एवं संरक्षित करना है वल्कि 
। प्रकृति के समस्त तत्वों के प्राकृतिक अनुकूल रखते हुए एक संतुलित जीवन शैली 


जीना है। सारना सरल, सहज, सादगी, सदाबहार एवँसभी स्वीकार कर 
लेने वाला धर्म है। यह बाहरी चमक/थैमक, दिखावटी पन अछूता है। 
इसके सभी चीजें प्रकृति में पायी जाती है। ै 


जअादिवासी न केवल एक कबिलायी.जाति-है बल्कि यह एक आदर्श संस्कार; 


स्वभाव, ज्ञान, दर्शन, विशिष्ट कला एवं संस्कृति, विकारप्धारा, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति 


के गौद में पले-बढ़े अनूठा संस्कार है। आकर के यानी प्रकृतिवासी ही सारा धर्म 


को सृजित एवं विकसित किया शुष्ट सेलकूति को 
अपने कबिला के बीच प 0 वलिंग जातीय- * 
प्रजातीय समुदाय के होते हुए भ 8 बे रूप से देखने . 


को मिलता है। इनके पर्व- त्योहार हो अथवा जीव १ ये सामाजिक कार्य, 
संस्कार सारना धर्म पी, है इस कारण कुट्टमालि पर्वत 


भी प्रकृति के गोद में पला, वसा विकार ते पाया ज़ाता है। इनके रंगे, रूप, 
दर्शन में प्रकृति विद्यमान है। यह एक अनूठारसरं: धरती में बसे मानव 


'॥ सभ्यता को प्रकृति से जुड़े रहने का राह दिखाता है। ....." लेखक 
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